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bares were being demolished 
which came up after June I9T, 
he saic. i 

Mr Virendra Prak 
nnanihorised constructions in ‘Fur 
gnlagahad were ainsh the pro- 
visions of the Master Plan. 

He said the DDA initiated ac- 
tion £ inst the unauthorised 
builders quite early bus t frat 
stay orders. ‘The DDA informe? 
the DMG in Ocieber last J 
that all eases filed by the wiau- 
thorised builders . were dismissed 
and demolition coud be Started. 
he DMC has since then heen 
tf tyr to pall down the structures 
but it could mot be done on ac- 
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Express News Se a 
NEW DELHI, “Sept 25. 


About 20,000 employees of We 
t ance Cor= 








? ine on ‘a thrde-| 
day strike from September 26 $ 
press their demands for the Dey- 
bonus and formulation of” 
an indeperident . wage stricture, 
based on the norms of necd~bared 
minimum wages recommended 
by the iGth India Labour Confer- ) 
ence. : 
The offers of the ESIC beiong-| 
ing ‘to different officers organises, 
tiohs have also extended thes 
Suppers ant have advised their 
members to wear black badges Sits, „ 
ing the strike. i 











Speaking to newsmen here odes, 
Mr MM. 27५, Sharma, General Secs 
retary of fhe ESIC Heatiquarters Mi 
Giice Union, sud thaby evens 
though a siike notice had yee 
served op the authorities in “or 

ay had not come 
nevotialens. 








demonstrations contact. 

DEX SYSTEMS PVT. LID., 
Ii Road, New Delhi-LI0002. 
70, 275366 
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निवेदन 


सन्‌ १९३३ में जब पहले पहल मैंने साकेत? का अध्ययन किया 
तभी से इस महाकाव्य के नवम सरं की ओर मैं विशेषतः आष्ट हुआ । 
हिन्दी की उच परीक्षाओं के पास्व-क्रम में निर्धारित रहने के कारण भी 
इष सर्गे के पारायण तथा पाठन के अनेक सुअवसर मुझे प्राप्त हुए । मेरे 
` सुप्रोग्य अनुज प्रो० नागरमल सहल एम, ए. की सतत प्रेरणा तथा 
` सहायता से मैंने इस सर्ग पर “वीणा? में छेखमाला लिखना प्रारम्भ किया 
जो आवश्यक संशोधन तथा परिवर्धन के साय प्रश्तुत पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हो रही है । मेरे अनुज की विशेष इच्छा थी कि मैं गुसजी के 
वियोग-वर्णन पर एक विस्तृत प्रबन्ध भी लिखूँ | उसे तो यद्रपि में 
` अनी तक नहीं लिख पाया किन्तु नवम सर्ग पर जो व्याख्यात्मक समीक्षा 
` अपबा समीक्षात्मक व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है, उसका श्रेय मेरे अनुज की 
 बल्वती प्रेरणा को ही है । 
प्रह्कवियों की उक्तियों में व्याख्याताओं को अनेक अर्थों की 
प्र्ततियाँ हुआ करती हैं। साकेत के नवम सर्गे के अनेक gait के सम्बन्ध में 
भी यही बात लागू होती है । व्याख्या करते समय न केवल अनेक 
पर्ततियाँ ही मुझसे छूट गई होंगी, मेरी व्याख्या भी सर्वथा चुटिहीन 
नहीं रही होगी । ऐसो परिस्थिति में संशोधन के लिए जो उपयोगी 
सुझाब विद्वान पठकों की ओर से प्राप्त होंगे, आगे के संस्करण में उनका 
उपपोग हो सकेगा । ः 
. 'नामूळं लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते? के आदर्झ को बह कर मैंने 
प्रस्त पुस्तक लिखना आरम्भ किया था feed इस प्रकार के आदर्श की 
रक्षा के लिए जिस मछिनायोत्वित संयम की आवश्यकता होती है, वह 
मुझे कहाँ ! मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि मैं, अपनी सीमाओं को 


अध्कार को छोड देना नहीं चाहता | the 
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सम्मता हूँ--इसलिए विद्वानों के निकट क्षमा-याचना के अपने | 
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समीक्षाओं के अनेके प्रकार हिन्दी जगत्‌ में आज दिखलाई पड रहे हैं 
किन्तु इस प्रकार की समीक्षा प्रायः नहीं के बराबर है जिसमें व्याख्या के 
साथ-साथ समोक्षास्मक टिप्पणियाँ भी etl अँग्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध 
व्यो के एक नहीं, अनेक विद्वत्तापूण सुसम्पादित संस्करण सुलम हैं 
जिससे न केवल उन काव्यों के अध्ययन मै ही सुविधा होती है, देश- 
देशान्तरों में उनका ब्यापक प्रचार भी हो पाता है। में समझता हूँ कि 
व्याख्यास्मक समीक्षा की जो पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई दै, उसका 
किसी रूप में अनुवर्तन अथवा प्रवर्तन आधुनिक हिन्दी कवियों के काव्याँको 
लेकर यदि किया जाय तो इससे हिन्दी areal के अनुशीलन में बड़ी 
सहायता मिलेगी | पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि के काव्यो 
के व्याख्यापरक विद्वत्तापूर्ण संस्करण प्रकाशित हो, इसकी आज बड़ी 
आवश्यकता है। हिन्दी के राष्ट्रभाषा के गोरवञ्चाली पद पर आसीन हो 
जाने के बाद अब तो इस प्रकार की व्याख्यात्मक समीक्षाएँ कितनी 
उपयोगी सिद्ध होंगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है | 
मेरी लेख-माळा के प्रकाशित अंशो को पढ़कर जिन मित्रों ने ga 
उत्साहित किया है, में हृदय से उनका आमारी हूँ । स्वयं महाकवि के 
औदार्य की तो में कहाँ तक सीमा निर्धारित करूँ? इस बुद्ध अवस्था 
में भी मेरे आग्रह पर उन्होंने इस लेखमाला को पढ़ने का कष्ट Saray 
और एक पत्र भेजा जो परिशिष्ट नं० २ में प्रकाशित है। उक्त पत्र के 
प्रकाशित करने की अनुमति देकर आपने न केवल मुझे Asada ही वहिक 
गौरवान्वित भी किया है । साकेत के सम्बन्ध में गांधीजी के राथ- 
पी क पत्र-व्यवहार हुआ था उसे भी प्रकाशित करने की भनुग्रति 
र आपने दी | मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे 


कवि श्री गुसतजी रूप में अ और विनम्रता को एक | 








ail: 
ऐप rN (® 
साकेत के नधम सग 
का 
काव्य-वेभव 


wr की दृष्टि से 'साकेत? का नवम सग अत्यन्त महत्वपूर्ण , 

है। इस खग के प्रारम्भ में ही कवि की देन्योक्ति है कि सरस कविता, 
न कर सकने के कारण मेरा कवि-जीवन व्यर्थ ही गया, पर फिर भी | 
श्रम में ही सुझे संतोष है। इस सगं को लिखकर कति को | 
अवश्य ही सुख मिला होगा, Saat की बेचेनी का वणन करके भी | 

` उसने चेन का agua किया होगा। कवि की भावना के भलुसार | 
तो यह सर्ग आज भी age ate यह सच भी है, क्योंकि | 
विरहोद्गारों की कोई इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती | इससे ' | 
स्पष्ट है कि ‘aber का नवम सर्ग बार बार लिखे जाने पर भी हमेशा | | 
अधूरा ही रहेगा! यशोधरा को भी एक दाट सेइस सग की पूत का i 
प्रयास ही कहा जा सकता है । aw, . 
`, ‘qa के प्र्येक सर्ग में कवि ने संबोधन-पद्धति का आश्रय | 
fear है | इस सगं में कारुण्य की प्रसुखता होने के कारण करुणा 
को संबोधित करके कहा गया हैः-- t 
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उत्तर देती है कि मेरा रोया तो इस बात को लेकर है कि भवश्रूति को 
लोग भव की भूति अर्थात्‌ संसार का tad अथवा 
शिव की विभूति कहकर gard हैं; भवभूति संसार की विभूति 
नहीं, न शिव की विभूति है, वह तो मेरी विभूति है, मेरा ही अभि 

ब्ग है ¦ जिप्त भवभूति को सूतिमती करुणा अपनो विभूति बतलाती 
है उसके लिए क्यों न कहा जाय-- 


। “ववि भरि रोदित्यपि दलति बञ्जस्य हृदयम्‌ 
| अर्थात्‌ भवभूति की कविता से पत्थर भी रो पड़ते हैं और aa का 
हृदय भी विदीणे हो जाता है। ग्रे के लिए जैसे प्रसिद्ध है 
Melancholy had marked him for her own उसी तरह 
अवभूति के लिए इम कह सकते हैं Pathos had marked him 
forhisown. अर्थात्‌ करुणा ने भवभूति को अपना करके 
` आना था। 
/ उक्त आर्या छन्द॒ शाउदी-ब्यंजना का RHE उदाहरण 
“/ अनेकार्थवाची कोई शब्द जब संयोग आदि के द्वारा प्रसंगानुसार 
किसी एक अथ सें नियंत्रित हो जाता है तब जिस शक्ति के द्वारा 
४, दूसरे अर्थ का बोध होता है उसे अभिधामूला शाडदी-च्यंजना कहते 
। हैं। उक्त छन्द में “उत्तर! और “भवभूति? Rae शब्द हैं। “उत्तर 
दो अथं हैं (१) जवाब और ( २ ) उत्तररामचरित। 
भवशभूति' शब्द के अर्थे हैं ( १ ) संसार की विभूति ( २ ) शिव की 
राख या विभूति और ( ३ ) कवि-विशेष । 5 
Gh „ „ अक्त पद्य का प्रसंगानुकूछ अथं ऊपर दिया जा चुका है। Baw 
शब्द उत्तर! के बळ से दूसरा अर्थ यह भी ध्वनित होता है कि जब 
किसीसे सहानुभूतिवश यह पूछा जाता है कि तुस क्यों रोते हो, तो 
वह उत्तर में और अधिक रोने छगता है | सहानुभूति के कारण 
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करते रहें; पर फिर भी मेरी वित निःशेष नहीं हो सकती । 
इसलिए कोई भवभूति जैसा कवि भी मेरी विभूति का पूर्णतः कैसे 
घर्णन कर सकता हे? अतः भवभूति के उत्तररामचरित के बाद 
भी ‘qa’ के नवम सर्ग की करुणा रोती है तो उसका सदन उचित 
कहा जा सकता है। इर एक सगं में कवि ने प्राचीन कवियों का 
आह्वान किया है । करुणरस-सिद्ध होने के कारण यहाँ भवभूति को: 
याद किया है क्योंकि इस सर्य में मी कारुण्य का वर्णन ही अभीष्ट दै । | 
ऊपर के विवेचन को पढ़कर कोई यह कह सकता हे कि इस 
छन्द॒ के सुख्यार्थ द्वारा तो भवभूति का जयजयकार हो रहा है; किन्तु 
व्यंजना से जो अर्थ किया गया है उससे भवभूति का कोई विशेष 
महत्व नहीं रह जाता । वादक यह अर्थ निकल आता है कि भवभूति 
दवारा उत्तररामचरित जैसे करुण-रस-प्रधान नाटक के लिख जाने 
पर भी गुप्तजी जैसे कवि यदि विरहिणी ऊमिला के 'हृदयोदुगारों का. ie 
कारुण्यपू्ण वणेन करें तो उनकी ओर से ऐसा किया जाना सर्व॑या 
उचित ही है, क्योंकि करणा की विभूतियों का भाण्डार अपरिमित 
है । कोई चाहे तो यह भी कह ले; किन्तु सच तो यह है कि ध्वनि- 
व्यापार की महिमा ही ऐसी है । ,कवि की लेखनी से जब शब्द 
निकल पढ़ते हैं तब वे कवि के.वश में भी नहीं रह जाते ! कवि की | - 
इच्छा अथवा आदा के विरुद्ध भी उन शब्दों का दूसरा अथं लोग || | 
निकाल लेते हैं । “साकेत” के नवम सर्ग की एक प्रसुख विशेषता यह | | 
भी है कि इसमें वर्णन करने की विसिन्न प्रणालियों का अनुसरण. 
किया गया है । निम्नलिखित छन्द में विरोधाभास और यमक का /| _ 
अच्छो प्रेयोंग हुआ है ' 
` अवध को अपना कर त्याग से , OK | ४ 
aa तपोवन-सा प्रथु ने किया | . | 


भरत ने उनके घबुराग से, ||. ; seal 





“कः 
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अपनाया तो जाता है ग्रहण से, aia से नहीं | इसलिए प्रथम 
पंक्ति में विरोधाभास अछंकार है। विरेधाभास वहाँ होता है जहाँ 
विभिन्न स्थानों में मिलने वाले विरोधी गुण एक ही स्थान में दिखला 
दिये गये हों । ऊपर की पंक्ति में कहा गया है कि राम ने .अयोध्या को 
त्याग से अपनाया । यहाँ “त्याग? और “अपनाना? दोनों को 
एक ही स्थान में दिखला दिया गया है । इसी प्रकार 
“राना योगी जय जनक वे पुण्यदेही, विदेही 
में भी विरोधाभास है क्योंकि यहाँ पर राजा जनक को Vey’ 
और "विदेही? दोनों एक साथ कह दिया है । किन्तु यहाँ पर ध्यान में 
रखने की बात यह है कि विरोधाभात में विरोध केवळ 
प्रातिभासिक होता है, वास्तविक नहीं | व्याख्या करने पर आपाततः 
प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार हो जाता है। 'राम ने अयोध्या को 
| त्याग से अपनाया! इसका आशय यह है कि त्याग द्वारा राम अयोध्या- 
| | चासियों के और भी श्रद्धेय हुए । ‘aaa और वन? का यमक भी 
` उक्त छन्द में द्रष्टव्य है। संस्कृत के वणित Seal का प्रयोग जहाँ युप्तजी ने 
॥ किया है वहाँ संस्कृत को समासान्त शली का वह अनुसरण नहीं 
है जो “प्रियप्रवास? अथवा “सिद्धाथं' में देखा जाता है । 
काब्यश्ञाखाचुसार वह नायिका जिसमें Gat और काम समान 
हों, मध्या नायिका कदलाती दे । ऊमिळा ओर लक्ष्मण के विवाह को 
थोड़े ही दिन हुए थे। निम्न लिखित छन्द॒ में मध्या नायिका की 
भाँति ऊर्मिला का चित्रण कवि ने किया है— 2 


| “भूल अवधि-सुघ प्रिय से कहती जगती हुई कभी-- भात्रो” ! 
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"जाओ? कह उठती थी । “आओ? और “जाओ? क्रमशः काम और 
छजा के योतक हैं। ध्वनि यह है कि alae को सोते-जागते पति का 
ही ध्यान 24 आठ पहर Stas घड़ी ऊमिला को स्वामी का 
ही ध्यान रहता था, इसलिए उसका आत्म-ज्ञान सी उससे पीछे छूट 

गया । सानस-मन्दिर में पति की प्रतिमा स्थापित कर स्वयं आरती _ 
बनकर वहे उस विरह में जलती-सी रहती थी । प्रति क्षण उसकी 
आँखों में प्रिय की मूर्ति बसी थी और वह सब भोगों को भूल गई 
थी | योग में चित्त-बृत्तियाँ एक ओर केन्द्रित हो जाती हैँ, BAST की 
समस्त चित्त-बृत्तियाँ भी. अपने पति में. केन्द्रित .हो!गई थाँ । 
इसलिए कवि ने कहा है: 20224 

हुआ योग से भी अधिक उसका विषम-वियोग |” 

Sie का विषम-वियोग योग से भी अधिक हो गया ! यह 
विरोधास्मक व्यतिरेक भी बड़ा चमर्कारपूण हुआ 

रसायन वह sega योग है जिसके द्वारा ताँबे से सोना बनना 
माना जाता है । रसायन-शाखज्ञ तात्र को सुवणे बना देते हैं ! ताम्र 
पत्र पर लिखी गई HAST की कथा रसायन का काम करेगी | ताम्र को « 
स्वर्ण बनाते समय जिस प्रकार रस के लेप ओर ताप की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार यहाँ रुदन्ती विरहिणी का रुदन-रख अत्‌ 
उसके आँसू लेप का काम देंगे और प्रिय-विरृह का भावोन्माद ताप का 
काम करेगा। जिस प्रकार aaa सोना बन जाने पर॒ उससे 
तरह तरह के कर्णा भूषण तयार हो सकते हैं,उसी प्रकार जिन कवियों का 
एक एक अक्षर कण-सुखद होता है, उ न कवियों के TATA सुवणं के 
क्यो नहीं बन जायेंगे ? इसी बात को लक्ष्य में रखकर कहा गया है 





“रुदन्ती? एक ओपधि विशेष दोती है जिसके रस के विषय में कहा 
जाता दै, ताम्रपत्र पर उसका लेप कर के आँच देने से तांबा सोना दो जाता 
है। इसलिए विरद्विणी को यहाँ ‘aera? कहा गया है । कवि के वनस्पति- 
विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान पर भी यहाँ हमारी दृष्टि गये विना नहीं रहती ॥ 
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“उस रुदन्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से, 
अर पाकर ताप उसके ग्रिय-विरह-विक्षेप से , 
वर्ण-वर्ण सदेव जिनके हों विभूषण कर्ण के, 
| क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र छुवर्ण के ?” 
रूपक, BI और काङुवक्रोक्ति का प्रयोगा यहाँ द्रव्य है। इस 
सर्ग में उक्ति वेचिन्य के अनेक मनोरम उदाहरण मिलते हैं। एक 
उदाहरण छी जिये -- 
, पहले आँखों में थे, मानस में कूद मध अब az, 
| छींटे वही उड़ेथे, बड़े बड़े ay वे कब थे! 
\ अर्थात्‌ संयोग के समय wean ऊसिला के सामने थे, इसलिये 
आँखों सं थे! । पर वियोग के समय वे उसके मानस में कूदकर aA 
हो गये थे । सरोवर में कूदने से जैसे eset हैं, उसी प्रकार 
ऊर्मिला के मन-रूपी मानसरोवर में लक्ष्मण के कूदने से जो le उड़े, 
' उन्हें आँसू क्यों कहा जाय ? इस पद्य में हेत्वपहुति अलंकार है। 
अर्थात्‌ ऊमिला के नेत्रं सें आँसू नहीं हैं-ये तो वे छौटे हं -जो.उसके 
हृदय रूपी मानसरोवर में लक्ष्मण के कूदने से उड़े हैं ! “मानस? के 
oS घव से Samat OC NN या है ड ड 
छेष-छाघव से रूपके सी निष्पन्न हो गया है । भाव यहे है कि मानस में 
'हलचल होने पर ही आँखों में आँसू आते हैं | द 
साहित्य-दर्पण में कहा गया है “नानाबृत्तमयः कापि येः कश्चन 
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सीधे प्रकार zo सकती है, इलीकी ओर कवि की दृष्टि जाती है। 
अनेकरूपमयी विरह-विह्लता को अनेकबृत्तमयी बना देना कवि के _ 
कौशल का परिचायक है । दूसरी बात यह है कि वृत्तों की विविधिता के 
कारण पाठक का जी भी नहीं ऊबता। इस सयं में कहीं 
घनाक्षरी की छरा है तो कहीं सवया अपना सौंदर्य छटा रहा है; 
कहीं dena के खुळलित वणिक वृत्त हैं तो कहीं मात्रिक छन्द शोभित 
हो रहे हैं; कहीं आर्या छन्द है तो कहीं सुन्दर दोहे बिखरे पड़े हैं। 
निम्नलिखित दोहे को लीजिए: — 
उसे बहुत थी विरह के, एक दण्ड की चोट । 
घन्य सखी देती रही, निन यत्नों की ae Il 

“दण्ड' शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है--( १ ) डण्डा और 
( २) साठ पल का समृय | BTS कारण इस दोहे में बड़ी 
मामिकता आ गई है तथा रूपक का भी अच्छा निर्वाह हो गया है | 
gus की चोट ले बचने के लिए भोट की आवश्यकता होती है; 
faze के एक दण्ड की चोट भी ऊर्मिछा सहन नहीं कर पाती, Fat की 
ओद से किसी प्रकार सखी उसकी रक्षा कर रही है । इस दोह सें 
‘gug की चोट? इस पहले रूपक के आधार पर ‘aut की भोट' 
इस दूसरे रूपक का निरूपण हुआ है! इसलिए यहाँ परम्परिंत 
रूपक है जिसका आधार “दण्ड? शब्द का fee प्रयोग है | 

ऊर्मिला का अपने प्रियतम से मिलना अभी दूर की वस्तु थी, 
केवळ विलाप ही उसके वश का रह गया था । गायक की अॅगुरियों 
द्वारा वीणा के तारों का स्पर्श किये जाने पर जिस प्रकार “दिर दार 
दारा? की ध्वनि निकलती है, वेसे ही शरीर के स्पश-सात्र से ऊसिळा को 
बिळाप-ध्वन्ति निकछती थी ! विलाप ही उसके जीवन का अपूव 

ry pe fr) 

BIST हो गया थाः ऽ 


मिल्लाप था दूर अभी धनी का aa 
वित्लाप ही था बस का बनी का | 
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अपूर्वं ्ालाप वही हमारा , 
यथा विपंची--दिर दार दारा | 
ऊपर की पंक्तियों में “घनी? शब्द पति के अर्थ में और “बनी? 
नववधू के अर्थ में प्रयुक्त हे। राजस्थानी भाषा में “धणी? पति के 
अर्थ में व्यवहृत होता है। नायिका के अथेमें बनी! शब्द का 
प्रगोग AAAI के अनेक कवियों की रचनाओं में अनायास हूँढा 
जा सकता है। देव से एक उदाहरण लीजिये 
“अगिया की तनी खुलि नाति घनी 
सु बनी Pa बाँधति है कसि के ।” 
अपने “सिद्धार्थः नामक महाकाव्य में श्री अनूप शर्मा ने भी 
दुळहिन के अथे में “बनी” शब्द का प्रयोग किया हैः-- 
“fave सिद्धाथ बना! बने अहो | 
‘ad? बनी कान्तिमती यशोधरा ।” 
संस्कृत के वणिक बृत्त सामान्यतः तुकान्त नहीं होते। “सिद्धाथ' 
और 'ग्रियप्रवास? में भिन्न gata वणिक seat का ही प्रयोग हुआ 
है किन्तु aust की यह विशेषता है कि वे संस्कृत के वणिक वृत्ता में 
भी तुक का निर्वाह करते चलते हें। ऊपर के वर्णिक वृत्त में 
केतं gata का ही निर्वाह नहीं हुआ है, “मिलाप” 'विछाप और 
“आलाप? के कारण आंतरिक तुक भी आ गया है जिसके कारण पद्य में 
नाद-सौंदय की set दशनीय है। आंदरिक चुक-साम्य तुळसी दास में 
प्रचुरता से मिळता है; विस्तार-भय से उदाहरण नहीं दिये जा 
रहे हैं। ‘विलाप ही अपूवं आलाप बन गया था? इस प्रकार के विरो- 
धास्मक प्रयोगों से काव्य-सौंदय में वद्धि होती है । संगीत की वह 
तान भी सचमुच अपूव होगी जहाँ विलाप ही आलाप बन गया हो ! 
साकेत के किसी संस्करण में उक्त पद्य की चौथी पंक्ति में "यथा 
विपंची-डिड डाड डा cel’ ऐसा कुछ पाठ देखा था; “दिर दार 
दारा” पीछे किया हुआ संशोधित रूप है । कं 
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साधारण विरह-वर्णन में देखा जाता है कि विरही जन सारे 
उद्दीपन विसावों को उपालम्भ देकर कोसा करते gt द्विजराज 
चन्द्रमा को कसाई कह देना तो कोई बात ही नहीं, और भी न जाने 
क्या-क्या नहीं कहा जाता ! किन्तु साकेत? की ऊर्मिछा इस विचार के 
बिरुद्ध मानो विद्रोह करती है। सूरदास की गोपियाँ जहाँ 
कहती हैं -- 
“मघुवन तुम कत रहत हरे ? 
विरह-वियोग श्याम-सुन्दर के ठाढ़े कस न नरे ?” 
वहाँ इसके विरुद्ध मिला की उक्ति है 
aig ही वस मालिनें कलश ले, कोई न ले कर्तरी , | ।- 
ad शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़ के Get लताएँ हरा । | 
क्रीढ़ा-कानन शेल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रहे , 
सेरे जीवन का, चलो, सखि, वहाँ सोता मभिगोता वहे [6 
वियोग-वेद्ना के कारण ऊमिला की हृदय बृत्ति बहुत कोमळ हो 
गई है। उसका आदेश है कि मालिने कलश लेकर केवल पौधों की 
सिंचाई का काम करें, Bat लेकर कोई उन्हे कतरे नहीं ।. वृक्षों को 
यथेच्छ बढ़कर फूळने-फळने दो और हरी-हरी छत्ताओं को फलने दो ! 
क्रीड़ा-कानन का पवंत भी फब्वारे के जळ से साचा हुआ रहे और 
हे सखी ! चलो, मेरे जीवन का सोता ( झरना ) भी भिगोता हुआ 
बहता चले | 
इसी प्रकार की एक दूसरी उक्ति भौर लीजियेः= 
“eat हँसो हे शशि, फूल, फूलो » 
हंसो हिडोरे पर ae कूलो | 
यथेष्ट # रोदन के लिए हूँ ; 
met लया दूँ, इतना पिये हूँ ॥” 
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इस तरह का वियोग वणन, मेरी इष्टि में, हिन्दी साहित्य को 
गुप्तजी की देन है। पुराने कवियों की परिपाटी से यह संवथा भिन्न 
है ओर सानव-जीवन के एक प्रकृत तथ्य पर आश्रित हैँ । BRAT 
जानते हैं कि जीवन के नभोमण्डल में जब काले बादलों की घरा 
घिर भातो है, उस समय ager का अभिमान विनञ्र रूप धारण BT 
लेता है और उसकी वृत्ति में कारुण्य-भाव जागत होने के कारण | 
उसे इच्छा होने लगती है कि में भी किसी का दुःख बेरा पाता ! 

इस सम्बन्ध में हिन्दी के सुकवि श्री नरेन्द्र की निम्न लिखित | 
पंक्तियाँ पटनी य हैं:-- 





“or | अतुलित तम नगती का 

मेरे मानस में, भर दो , 

घर घर में नगर नगर में 

दीपित हों दीपावलियाँ | 

विधना | जग में यदि दुख है, | 

मुझको दे दो जग का दुख , 
४ ये तो सब सुख से खेल ; 

Ga जग में सुख-निधियाँ | 

इनको दो प्रभु, सुसकानें „ 
मंगल-गायन की तानें , द 
मेरीाँलॉमेंभदो | 
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में अविरत दुख सह लूँगा 
सह लूँगा सभी व्यथाएँ , 

जग में सुख ही सुख भर दो , 
हों मेरी दुख की घड़ियाँ |” 


यहाँ एक प्रन उठाया जा सकता हे--अपने पर दुःख आने से 
क्यों मडुष्य स्तयं कष्ट सहकर भी एर-सुख की इच्छा करने लगता 
हे! जैसा कि ऊपर कहा गया है, सुख के क्षण मनुष्य के सन में 
अभिमान के भाव जागृत करते हैं, दुःख के क्षण उसको करणा द्रे 
बनाते हैं। दुःख की अवस्था में आत्मा का विस्तार होता है जिसके 
कारण समी प्राणियों के प्रति सहाडुभूति का भाव जागृत होता है । 
कुछ विचारकों का कहना है कि esa के समय मनुष्य को अपने 
जीवन की निःसारता का अनुभव होने लगता है, इसलिए वह पर- 
fea की ओर प्रेरित होता है! कुछ लोगों की मान्यता है कि दुःख के 
समय जब हम दूसरे को सुखी देखने की इच्छा प्रकट करते हैं 
तो यह अज्ञात इच्छा हमारे मन में घर किये रहती है कि इस 
परहितेषिता के कारण कभी शायद हमारा दुःखद वतमान भी सुखद 
भविष्य का रूप धारण कर ले! प्रकृत प्रसंग में वियोगिनी के संतोष की 
एक यह संभावना भी की जा सकती ह कि जिन उद्दीपनों ने 
मुझ पर अत्याचार fare उन्हें मेरे ही एक दूसरे सजाति जनने 
संयोगा में अपना सेवक बना रखा ह | 

पं० रामनरेश त्रिपाठी ने बहुत वषं हुए “विशा ळ-भारत' में ‘aR 
डाक्टर लगा था? शीषंक एक लेख प्रकाशित करवाया था जिसमें 
उन्होने मधुमेह की चिकित्सा के लिए गुड्मार-बूटी का उलेख किया 
या, जिसके खाने पर गुड़ का स्वाद भी बिल्कुल मिद्टी-जैसा हो 
जाता हे। यह बूटी डुन्देछखण्ड में बहुत मिळती है । निश्नलिखित 


` पद्य में संभवतः इसी बूटी के प्रसंग को Seq बात कही गई हे 
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“वन की मेंट मिली है, एक नई 
वह जड़ी gh जीबी से, 
खाने पर सखि, जिसके शुड़ 
गोबर-सा लगे स्तयं ही जीसे |” 
चित्रकूट में ऊमिला भी साथ थी । वहाँ पर सीता ने ऊर्मिला के 
सामने गुड्मार बूटी का जिक्र किया होगा। उसी प्रसंग को waz 
ऊर्मिछा कहती है कि मैं तो हमेशा जैसे गुड़मार-बूटी खाये हुए ही 
रहती हूँ। प्रिय के वियोग में ऊमिला को कोई चीज अच्छी नहीं 
लगती, उसकी जिह्वा का स्वाद्‌ बिल्कुल जाता रहा ह | रसौषधों का 
प्रयोग करते समय बड़ी सतकंता की आवश्यकता दोती ह । इनके 
असंगत प्रयोग से विष उत्पन्न हो जाता ह | Tada के निर्देशाचुसार 
ही रसौपधों का प्रयोग कल्याणकारी होता हे। इसी प्रकार पटरण 
व्यंजनों की आज Blast के लिए कमी नहीं, किन्तु प्रिय के विना 
इनका विषम प्रयोग विषवत्‌ हो गया है ! प्रयोक्ता के विना आज 
सर्गों ने भी रोगों का रूप धारण कर लिया हैं ! 
“रस हैं बहुत, परन्तु सखि, विष है विषम प्रयोग , 
विना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग [” 
ऊपर के दोहे में शेष का आश्रय लिया गया है । “रस? से अभिप्राय 
है मधुर, तिक्त, अम्ल आदि भोजन के पट्रस तथा रसोषध । 
“परयो क्ता? शब्द भी प्रिय और रसवेद्य दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
प्रिय के वियोग में ऊमिळा को खान-पान कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता | SAS की सखी उसे क्षीर पिलाने का हठ कर रही है जिस 
पर ऊर्मिछा कहती है— 


~ | “लाई है च्ञीर क्यों तू ? हठ मत कर यों 

में पियूंगी न घाली 

मैं हुँ कया हाय | कोई शिशु सफल-हठी 

नरक रंक भी राज्यशाली 27 
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बच्चा जब हठ वर Var है तो किसी के बहुत सनाने पर भी वह कुछ 
खातान्पीता दष्दी, बारूऱड तो प्रसिद्ध ही है । रंक को भी यदि राज्य 
प्राप्त हो जाय तो उसे GATT व्यंजन अनायास उपलब्ध हो जाते हैं, 
किन्छु अनभ्यास के कारणं ae उन्न व्यंजनों से भी दूर दूर रहता है। 
इसी प्रसंग को लेकर उरिला भपनी सखी से कहती है कि तू क्षीर 
क्यों ले आई हे ? और क्यो इस प्रकार हठ कर रही है ? मैं तो इसे 
पीने से रही ? पर तू यह तो बता कि ga पिळाने का हउ क्‍यों कर 
रही है? क्या तूने SA कोई सफल-हटी शिशु समझ रखा ह जो रंक 

कर भी राज्यशाली ele ऊर्मिला के कहने का तात्पय यह है 
मैं जो क्षीर नहीं पी रही हूँ, इसका कारण यह नहीं हैं कि मैंने es 
कर बच्चे की तरह हठ ठान लिया है, न मेरे लिए यही कहा जा 
सकता है कि ga कभी व्यंजनों की कमो रही हो; में तो vaya 
squat की भादी ही रही हूँ! किन्तु करूँ वया, आज प्रिय के वियोग में 
मेरो भूख जाती रही, ST का स्वाद जाता रहा ! तू मेरे सामने 
व्यंजनों का थाळ छाती है, किन्तु एक कौर भी तो नहीं भाता-- 

ग्री व्यर्थ हे व्यंजनों की बढ़ाई , 

हटा थाल, तू क्यों इसे श्राप लाइ ? 
| वही पाक है, जो विना भूख भावे 
| बता किन्छु तू ही, उसे कोन खावे? 
बनाती रसोई सभीको खिलाती, 
\ इसी काम में आन मैं aft पाती | 
। रहा क्रिन्ठु मेरे लिए एक रोना, 

fans किसे में लोना-सल्लोचा ? 

# "रंक मी राज्यशाळी? fag के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। 

अकिंचन जन भी अपने बच्चा के इठ को कुछ दे-दिला कर अथवा 


उनको बहला कर पूरा करते हैं । इसलिए बच्चे रंक होकर भी राज्यशाली 
कहे जाते हें । 
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“तू क्यों इसे आप छाई ? में ध्वनि यह है PA तो तुझे ae 


छाने के fea नहीं कहा था! सहृदय पाठक देखेंगे कि ऊपर की 


पक्तियाँ कितनी मार्मिक हैं ! सुख के 'समय जब दम अनुभूत दुःखों का | 


चिन्तन करते हैं तो ऐसा करने में हमें दुःख का agua नहीं 
होता । राज्याभिषेक के बाद जब भगवान रामचन्द्र चनवास के 
चित्रों को देखा करते थे तो उन्हें सुख ही होता था, दुःख नहीं। 
इसी घात को Hass गुरु ने इस प्रकार कहा ह 


“rata दुःखान्यपि.दंडकेषु संचिन्त्यमानाति सुखान्य भूवन्‌ |" 
दुःखों की काइपनिक अजुभूति में वास्तविक ga का अभाव | 
होने से सुख हो मिलता हे; किन्तु दुःख के समय सुखद प्रसंगों की | 


कहपना अथवा स्मरण बड़ा हुखदायी होता है । हिन्दी के थशस्वो- 
कवि दिनकर ने कहा ह— 
सुख में दुख को स्मृतियाँ मधुर 
दुःख में सुख की स्मृतियाँ शूल , 
विरह में किन्छु मिलन की याद 
नहीं मानव-मन सकता भूल ॥ 
दुःख के समय ऊर्मिला भी सोचती ह्वै कि आज में रसोई बनाती 
और सभीको खिछाती तो कितनी तृप्ति मुझे मिळती ! किन्तु हठात्‌ 
उसके सुहेँ से निकल पड़ता है 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
खिलाऊँ किसे मैं अ्रलोंना-सलोंना ? 


प्रिय के वियोग में after फरे हुए वस्न पढने है। उसकी सखी 
जब उसे फटे वर्खो का स्मरण दिलाती है तो ऊमिंछा कहती हैः-- 


~. ` ¦ चाहे फटा-फटा हो, मेरा शम्बर अशून्य है आली 


आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली | 


by 


| 


| 
| 
| 


| 
| 








१५ 


“अम्बर? और 'शून्य' दोनों आकाश के पर्यायववाची शब्द हैं । अम्बर 
चख के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ऊमिला कहती है कि अम्बर 
( आकाश ) तो शून्य होता है, किन्तु मेरा अम्बर ( वस्र ) फटा- 
wel होना पर भी शून्य नहीं है, क्योंकि हवा आकर मेरे फटे वस्न 
एर धूल की दया तो कर ही जाती टै । फटे aa में झून्याकार छेद 
हो जाता है, इसलिए फरे वख को शून्य ( युक्त ) कहा जा सकता 
है। किन्तु हवा के साथ जब धूल आकर फटे वस पर गिरती रहती 
है, तो उससे वह झून्यता आच्छादित-सी होती रहती है। 
अथवा उक्त पक्तियों का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता दै 

“प्रा चस जीर्ण भले ही हो पर वह शून्य अर्थात्‌ रिक्त नहीं 
है क्योंकि किसी वायु ने आकर-उलट कर-मेरे alas में अळा 
यह धूळ तो डाली ।” अम्बर के Fae प्रयोग को लेकर यह भी कहा 
जा सकता है-- 

“मेरा आकाश ( अष्ट ) सुझसे फटा-फटा ( रुष्ट किया खिन्न) 
भले ही हो किन्तु वह झून्य ( रिक्त ) नहीं है । GA कुछ दे ही रहा 
है; किसी पवन ने आकर भला यहाँ धूळ तो डाली !” ऊपर की 
पंक्तियों में क्षोभ किंवा आक्षेप स्पष्ट है। 

जब सखी ऊर्मिला को उसके धूलि-घूसरित aat का स्मरण 
दिलाती है तो वह कहती है-- 

“धूलि-धूसर हैं तो क्या, यों तो मृणमात्र यात्र भी ; 
व्र ये anal से तो हैं सुरम्य, सुपात्र भी | 
फटते हैं, मेले होते हैं, सभी वस्न व्यवहार से; 
किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से १” 
वस्न धूलि-धूसर हैं तो क्या! यों तो हमारा शरीर भी मिट्टी 
ही है। मेरे प्रिय तो वन में रहते हुए वलकळ पहने हुए हैं, मेरे ये 
वस्त्र वहकल-वर्त्रों से तो अच्छे ही हैं। सभी बस्न उपयोग में आने से 
फटते हैं और ad भी होते हैं; किन्तु इम सब क्या इसी विचार से 
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aw पहना करते हैं? ऊमिला कहती है कि इसके विपरीत मैं तो 
स विचार से ae पहनती हूँ. कि ये फट जायें और HS हो जये 

जिससे ये ae वरकळ की अनुरूपता धारण कर सके। यहाँ “विषाद 
संचारी हे; क्योंकि प्रिय के दुःख की स्थिति की धारणा Baer कर 
रही है | जहाँ तक मैं समझता हूँ साकेत” के नवम-सग में Alea | 
शास्त्रों में परिगणित सभो संचारियां का तो वणन हुआ हो हैं; इसके | 
अतिरिक्त कुछ स्वतन्त्र संचारियों का भी चित्रण हुआ है जिससे | 
कवि की सूक्ष्म-ईष्टि का परिचय मिळता है। | 
कभी-कभी ऊर्मिला प्रिय दर्शन की अभिलाषा के कारण सब कुछ | 

करने के लिए तयार हो जाती है और सखी से कहने saat है -- 


पिऊँ ला, खाउँला, सलि, Wag ला, सब करूँ; 
बिऊँ मैं जैसे हो, यह अवधि का श्रणंव ws! 
कहे जो, मानूँ सो, किस विध बता, धीरज धरू? | 
अरी केसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरू।* 


ऊर्मिला देखती है कि मुझे रोती हुईं देखकर तीनों ata भोर दूनी 
रोने लगती हैं, देवर श्री शत्रप्न ऊजा से नत हो जाते हैं। उसकी | 
बहनें निःश्वास छोड़ती हैं । ऐसी हालत में वह निजेन का आश्रय | 
लेती है जिससे दूसरों को भी शान्ति दे और स्वयं भी शान्ति पाये । | 
रोती हैं ओर दूनी निरख कर दीन-सी तीन सासे , 
होते हैं देवर श्री नत, हत बहने छोड़ती हैं उसासे | ' 
» w wy | 
याली, तू ही बता दे, इस विजन विना मैं कहाँ आन जाउँ ? 
tar, हीना, अधीना ठहर कर जहाँ शान्ति दूँ और पाऊँ ? 
हर्षोच्छवास लेकर ऊमिळा चित्रकूट में आई थी, अब वह | 
fala देकर अयोध्या वापिस कैसे जाय ? 





# ऊर्मिला का जौत्सुवय यहाँ संचारी है। न / 
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आई थी साख, में यहाँ लेकर हर्षोच्छवास | 
नाऊँगी कैसे भला देकर यह निः्श्वास ! 
प्राण चाहे एक-बारगी कहीं चले जाये, प्रिय जब अयोध्या लौटेंगे 
तब इन प्राणों को भी वहाँ आना ही होगा । इसलिए जिस स्थान पर 
आखिर भना ही है, वहाँ से प्राण दूसरी जगह कयो व्यर्थं जायें ? 
कहाँ जायेंगे ग्राण ये, लेकर इतना ताप? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें, फिरना होगा आप | 
हे सखि ! माँ की वह चित्रकूट वाली झाँकी सुझे ब्यथित कर रही है 
जब उन्होंने सुझते कहा था--“न तुझे वन मिला न घर ही मिला !! 
भरे पिता ( जनक ) पुत्र तथा जामाता को समान ही मानते 
आये थे । इसलिये वे अपना राज्य भरत की माता को देना चाहते 
थे, परन्तु दे नहीं सके । कैकेयी की Tat के विचार से देने का 
प्रस्ताव ही वे न कर सके अथवा चह स्वीकृत न हुआ | 
"जनात तथा नामाता समान ही मान तात थे आये , 
धर निज राज्य न मँझली माता को वे agra कर पाये | 
इन पंक्तियों में कैकेयी की राउ्य-लिप्सा पर बढ़ा कठोर व्यंग्य है। 
ऊर्मिला ने सोचा था कि जब मैं चित्रकूट में स्वामी से frat 
तब उन्हें अनेक उपालंभ Fat । किन्तु जब वह स्वामी से मिली तो 
चह अपने को सँभाल;न सकी, उसके सब उपालम्भ TSA आँसू के 
रूप में बह गये । उसकी ऐसी हाळत देखकर प्रिय के हृदय में जो 
नीरव दया हो भाई, Salat पीड़ा का अनुभव उसे रह गया ! 
प्रिय-मिळन के समय ऊमिला न कुछ अपनी कह सकी, न भय के 
कारण उन्हींकी कुछ पूछ सकी, और प्रिय भी-- 
“अपने को भूले वे; मेरी ही.कह उठे सखेद हृदय FN” 
ऊमिला को जो कहना था वही प्रिय ने कह डाला, क्योंकि 
विरह-चेदना दोनों को एक-सी थी ! 
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चित्रकूट का स्मरण करके SINS कहती है कि मिथिला में मेरी 
sete हुई, अयोध्या में मैंने आनन्द सनाये, पर इस चित्रकूट को 
क्या कहूँ? 


मिथिला मेरा मूल है, ओर अयोध्या फूल , 
चित्रकूट को क्या कहूँ, रह नाती हूँ भूल ! 


यहीं चित्रकूट का वणेन प्रारम्भ हो जाता है। संबो धन शेली का 
आश्रय लेकर ऊर्मिछा कहती है-- हे सिद्ध-शिछाओं के आधार, उच्च 
उदार गौरव-गिरि ! तुझ पर ऊँचे झाड़ हैं, और तुक्ष पर छाते की 
तरह वृक्ष फेरे हुए हैं। क्या ही अपूचं है तेरी आड़ ! अनेक 
जीव यहाँ विहार करते हैं। तेरे चारों ओर घिरकर ares गरजते 
हैं, नाच-नाच कर मोर गाते हैं और गहरो gene उठती है! 
नभ की वृष्टि तुझे नहळातो है और धूप तेरा अग पोंछती है-- 


नहलाती है नभ की वृष्टि , 
अंग wed भातप-सृष्टि । 
कहने का तास्पयं यह है कि पहाड़ पर का पानी धूळ से सूख 
जाता है चित्रकूट का प्रभुर यहाँ दरष्टब्य हे । कोई खान कर रहा 


है, तो कोई अंग पोंछ रहा है। चन्द्रमा इष्टि को शीतल करता है 
और ऋतुराज वसन्त AAT के साज सजाता है। “अंग पॉछती 


भातप-सुष्टिः में सृष्टि का प्रयोग व्यर्थे है, इष्टि की तुक-पूत्ति के लिए 


feat गया है! 

“हे गोरव-गिरि ! तू frag का दुपट्टा डालकर कं द-मूछ फल-फूछ 
छेकर स्वागत के लिए सबके अनुकूल है भौर दरियों के द्वार 
खोलकर खड़ा दै, अथात्‌ तेरी THAT दूसरों को शरण देने के लिए 
हं । तेरा शरीर सुदृद, पश्थर एवं घातु का यना हुआ है और 
तेरे areas में निमंळ-नीर बहता है अर्थात्‌ तू उपर से कठोर 
पर भीतर से आद्र है। तू भरळ-अचल और धीर-गंभीर है, 
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योगियों के समान शीत और गर्मी में समान है, शान्ति-सुख का 
सार है । तू गेरू आदि की लालिमा से रंजित है, तू वेराग्य का 
साधन और वन-धाम है । वेरागी लोग यहाँ वेराग्य प्राप्त करते हैं ।? 
विरोधाभास का आश्रय छेकर अन्त में कहा गया हैं-- 
कामद होकर आप अकाम , 
नमस्कार तुकको शत वार , 
at गौरव-गिरि, उच्च उदार | 
तू कामद होकर भी स्वयं निष्काम हे। 'कामद' का शिष्ट 
प्रयोग यहाँ देखने योग्य है। “कामद? चित्रकूट का एक नाम भी 
है तथा ‘mag’ का अर्थ "कामरुओं को पूण करने वाल? भी है | 
ऊर्मिछा कहती है कि हे सखि | जितनी भी प्रोषित-पतिकाएँ 
हों उन्हें निमन्त्रण दे आ और प्रेम-पूर्वक & आ । समडुःखिनी fhe 
तो दुःख तो बटे । इस समय दुखी-जन ही सुझे सुख दे सकते हैं । 
यहाँ क्या कोई नहीं है जिसका अभाव मैं भी मेहँ ! मेरे दुःख को 
देखकर शायद और किसीका ही दुःख हल्का हो जाय। इतनी 
बड़ी पुरी में कया ऐसी ठुःखिनी कोई नहीं जिसकी मैं सखी बन 
और जो सुझ-सी ही हॅसी-रोई हो ? हे सखि! कहीं ऐसा न हो 
कि चियोग की वेदना में मैं अपनी छलित-कलायें भूल जाऊँ, इसलिए 
उपवन में ही पुर-बालाओं के लिए शाला क्‍यों न gear दे जहाँ 
छलित- व.छाओं का अभ्यास होता रहे ? दे साख | भाज मेरे मन में 
चित्र-रचना की बड़ी उस्वट इच्छा पेदा हो रही है । बतळा, मैं वन का 
कौन-सा wa दिरूलाउँ! कया दह दृश्य दिखलाऊ जहाँ रास्ते में 
नाला पड़ा हो, जेट-जीजी ( राम और सीता ) छिनारे खड़े हों 
और भायं.पुत्न ( लक्ष्मण ) जळ में अवगाइन करके थाह छे रहे 
हों! अथवा दह दृश्य ewes जहाँ सीता घूमकर प्रभु के सहारे 
खड़ी. हों और स्वामी कराइ करके तळवे से कण्टक निकालते sit 
| किवां वे..खड़ी- हों -घूम ग्रशु के सहारे आह , | 


| तलवे से कण्टक निकालते हों ये” कराह ! (६. 
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ऊपर की पंक्तियों में असंगति अळंकार है क्योंकि काँटा गढ़ा 
है सीता के, कराह रहे हैं लक्ष्मण ! 
अथवा ag दृश्य दिखळाउँ जहाँ आयंपुत्र sat झुकाये खड़े 
हों, जीजो फूल छे रही हों और प्रु वाह वाह दे हे हों ! 
alist प्रणय को संबोधित wed कहतो हे कि हे मेरे प्रेम | 
{प्रय ने अपने सहज गुणों से जो ga तेरी दोक्षा डी थो, भाज 
ग्रतीक्षा-द्वारा वे ad मेरी परीक्षा ळे रहे हैं | शब्दों हारा नहीं, 
प्रिय के गुणों द्वारा स्ततः मैंने प्रेम को शिक्षा पाई थो ।' 
जीवन के पहले प्रभात में जब्र मेरो आँ खुली अर्थात्‌ पहले- 
पदक जब मैंते होश संभाळ, तब हरी-भूमि के पत्ते-यत्त में मैंने अपनो 
हो हृइूगति के दशन किमे थे अथात्‌ मेरा मत भी वेसा ही हरा-भरा था | 
जीवन के पहले प्रभात में आँख gal जब मेरी , 
_ हरी भूमि के पात-पात में मैंने हृद्गति हेरी | 
) काव्य-परस्परा में ब्रज-भापा में व्यत्त हेरी” ऐसी fave खड़ी 
| बोली में भो गृदीत हुई हैं। “पात” शब्द भी ब्रज या अवधो का 
| ही हे, किन्तु 'पत्त' की अपेझा श्रवण सुखद है । उस समय स्वणे- 
रश्मियाँ लेकर मेरी इष्टि सृष्टि का चित्र खींच रही थी और प्रकृति 
सदय-हृदय में सेकर घह्माण्ड का पाळत कर रही थी | 
“7 खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वणु-ररिमियाँ लेकर , 
पाल रही बर्माण्ड प्रति थी सदय-हृदय में सेकर | 
कहने का ताह्यय az है कि मेरी आँखों के सामने सारी ale 


सुनइली एवं दीप्त दिखङाई पड़ती थी और प्रकृति का! भी | 


पालतकारो-स्व॒रूप हो मेरे सामने था। अंडे को सेकर पक्षी पाळते हैं । 
विश्वर्पो अंडे को प्रकृति सदय-हृदय में सेकर पाल रही थो । मेरी 
भी वे हो सेवा हो रहो थी | आकाश का भी पालक और रंजक 


%] 


स्वरूप हो मेरे सामने था। आसमान बुँद बूँद जळ देकर तृण-ठृण को 


. ` नौका को बड़ा रहा था— मेरे सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही 
ee i; र adel 





सींचता gar जान पड़ता था और काऊरूपी वायु सेरी सुख at 
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थी । पक्षी सी अपने दळनबल सहित शुभ भावों की भेरी बजा रहे थे । 

किन्तु शीतल-प्रभात के उपरान्त प्रखर“मध्याह्व भी जाता ही है। 
ऊर्मिछा कहती है कि हे सखि! अब यह जो anita और Siiza को 
लेकर आया है, वह जीवन का मध्याह्न है । खेद और प्रस्वेद पूर्ण 
यह तीत्र-ताप आज छाया हुआ है। 

हमारे आनन्द के दिन तो चले गये ! सवंस्व खोकर वदले में 
मिली हे यह व्यथा | हमें न साया. मिली न राम! जीवन के 
पहले प्रभात में जब मेरी आँख खुली थी तो et सँडराया करता था । 


अब तो यह विषाद बाकी रह गया है। 'ते हि नो दिवसा गाताः? 
पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया ? 
रहेन हम में राम हमारे, मिली न हमको माया | , _ 
यह विषाद | वह हर्ष कहाँ अव देता था जो फेरी? १?" 
जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी । 
आगे की पंक्तियों में मनोदशा के ages ही ale के पदार्थो का 
वर्णन हुआ है। ऊर्मिला कहती है कि वह कोयळ जो कूक tat 
थी आज पीड़ा से हूक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाल्मा 
क्रोधी की लाल-छाल आँखों के समान रोप-बृष्टि करती हुईं जान पदती 
है। हवा ठंडी साँस ले रही है, सुरभि धूल फाँकती हुई जान पड़ती 
है । स्वच्छ वायु में ही गंध का प्रसार हो सकता है । विरहाभि के 
कारण पानी खौल-खौल कर सूखता हुआ मालम होता है । पत्र-पुष्प 
सब बिखर रहे हैं, अब किसी की कुशळ नहीं । 
वह कोयल नो कूक रही थी, आज हूक भरती है , ' 
पूर्व और पश्चिम की लाली रोष-वृष्टि करती है | 
लेता है निःश्वास समीरण, सुरभि धूलि चरती है , 
‘gaa सूखती है नल-घारा, यह घरती मरती है | 
mga सब॒ बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी-तेरी » 
जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी | 
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मध्याह्न के बाद सन्ध्या आती है। Hier कहती कि--हे 
सखि ! देख, मेरे जीवन की सम्ध्या कौनब्सा दुश्य सामने लाती हे? 
तू कहती हं--“चन्द्रो दय होगा;? इस काछी में उजियाली छा जायगी | 
यदि ऐसा हुआ तो कुझुदिनी तो चन्द्र-किरण को पाकर अवश्य 
सन्तुष्ट होगी, किन्तु विना सूर्योदय के चक्रवाक तो प्रसन्न हो नहीं 
सकता. उसके शोक की रखवाली तो तारे करेंगे ही। जब तक 
आसमान में तारे हैं, चक्रवाक का शोक कहाँ जा सकता हे ? ऊमिला 
कहती ह कि चिना प्रभात हुए मेरे जीवन में सुख कहाँ? जब सखी 
उसे आश्वासन देती ह कि रात के बाद प्रभात तो अनिवाय हे, 
तब Blast कहती ह कि क्या सचमुच फिर प्रभात होगा ? 
अगर ऐसा ह तो निश्चय ही यह दासी Hast हो जायगी । 
आगे जीवन की सन्दा है, देखें क्या हो आली 
तू कहती है--चन्द्रोदय ही काली में उनयाली |’ 
far आँखों पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पद्‌-लाली ? 
किन्तु करेंगे कोक शोक की तारे नो रखवाली? 
“फिर प्रभात होगा कया सचमुच ? तो ङतार्थ यह चेरी 
जीवत के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी | 
HAS के इस गीत में प्रेरक भाव प्रेम | स्थायी-भाव रति के 
कारण अनेक अंतर्भावनाएँ संचारी के रूप में आइ हैं। स्मृति- 
संचारी तो स्पष्ट ही हे । 
ऊर्मिछा कहती हे कि--हे सखि | इस तोते को उड़ा दे 
पक्षियों को परतन्त्र क्यों qa, इन्हें भी अपनी स्वतन्त्रता का गर्द 
करने दे ! लक्ष्मण ने “रूठों न रानी! कहकर कभी ऊसिला को 
मनाया होगा | तोता इसीकी नकल करना सीख गया । इसीलिए 
ऊर्मिला कहती ह कि हे सखि! इस शठ छुक की वाणी तो सुन-- 
“हाय ! रूडो न रानी! की रट लगा रहा हे। फिर ऊसिला 
कहती हे कि हे शुक! पिंजरे से उड़ाकर जनकपुरी की मैना से 
{ ae ! फिर दूसरे ही क्षण सोचती है, डसका भी कट्टी 






तेर 7 विवाह कर दूँ 
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बही परिणाम मनहों जो मेरा हुआ। तू भी कहीं उस सेना को 
छोड़कर उड़ न जाय! 
४ सत्रि, विहग vere, हों सभी सुक्तिमानी , 
py E शठ शुक-वाणी--“हाय | wat न रानी !' 
खग, ननकपुरी की व्याह दूँ सारिका मैं? 
तदपि यह वहीं की, त्वक्त हूँ दारिका में ! 
| पमा कहती है कि हे शुक! यह तो बता, आज तेरे वे 
आचाय ( जिनसे तूने बोलना सीखा है) कहाँ हैं? जो प्रसन्न 
सुखवाले और मेरे कमंण्य पति हैं ?--तोते का उत्तर दै “ग्टगया 
. में? इस पर ऊर्मिछा कहती है कि यदि वे झूगया में हें तो वे 
निश्चित ही नये शिकारी हैं, क्योंकि शिकारी तो शिकार को मारकर 
लादु ले जाते हैं, मारा हुआ शिकार छोड़ते तो नहीं | इस हतः 
हरिणी (ऊमिला ) को यों ही छोड़कर वे क्यों चले गये ! 
ऊह विहग कहाँ हैं आज आचार्य तेरे ? 
Af) PS Ss 
OC jf वदनवाले वे aah कान्त मेरे! 
4... सचमुच ara ? तो अहेरी नये वे , 
| यह हत-हरिणी क्यों छोड़ यों ही गये ay 
ऊँसिला अपनी सखी से कहती है कि देख तो सद्दी, यह मेना 
बिना कुछ कहे झान्त-सी हो रही है और मेरी तरफ इसने कान 
ळगा रखे हैं । इधर मैं वियोग के कारण बावली-सी हो रही हुँ-- 
न जाने, मेरे, ge से क्या निकल जाय! यह मेरे ही वचनां को फिर 
फिर दुहराया करेगी । यह बड़ी सुभाषिणी बनी है, किन्तु है पूरी 
चुगलखोर । सखी ने कहा--“शति धरो !? अर्थात्‌ घेयो धारण करो । 
ay ने पक्षी-स्वमावाचुसार अंतिम शब्द “घरो? को ही पकड़ लिया 
भौर "घरो-धरो? दुहराने लगी । इस पर ऊर्मिला कती है कि 
हे खगि (aa) किसे धरूं ? ति अर्धात्‌ धारण करने की. 
शक्ति तो स्वामी अपने साथ ले गये ! | 3 
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निहार सखि, सारिका कुछ कहे विना झान्त-सी 
दिये श्रवण हे यहाँ, इधर में हुई आंतन्सी | 
इसे पिशुन जान, तू, सुन सुभाषिणी है बनी-- 
घरो |? aft किसे ae ? धृति लिये गये हैँ धनी | 
राजपूताने की तरफ पति को ao कहते हैं । aga पंक्ति 
मे “घनी? शब्द्‌ का प्रयोग gaat ने पति के ही अथ में किया है । 
| ऊपर के संवादों में कितनी रमणीयता है ! पक्षी-जगत्‌ और 
मानव-जगत्‌ का यह हल-मेल भी देखते. ही बनता a) 
ऊमिळा खरगोश को सम्बोधन करके कहती है कि हे शशक, 
' क्या तुम्हें पता है कि आज वे नाथ कहाँ हैं जो तुझ पर--सुझ पर 
यहाँ साथ हाथ फेरते थे ? वे वन में हैं जों तेरी ही प्रिय जन्म-भूमि 
। तुझको भी मैं छोड़ देती हू, तू भो जंगल की राह ले। जाकर 
स्वामी से निवेदन कर देना कि क्रर अमला मेरे साथ भी नहीं 
आइ, वह अभी तक अयोध्या में ही है । 
तुझ पर सुक पर हाथ फेरेते साथ यहाँ 
aK शशक, विदित है तुमे आज वे नाथ कहाँ? 
MY तेरी ही प्रिय नन्म-भूमि में, दूर नहीं 
[Car तू भी कहना कि ऊर्मिला कूर वहीं | 
| चस्तुतः देखा जाय तो न शशक वन में ही जायेगा और न 
मिला का सन्देश ही लक्ष्मण को सुनायेगा | उस बेचारे में 
सन्देश सुनाने की शक्ति भी कहाँ ? ये सब ऊमिला के भावावेश के 


उद्गार मात्र हैं। वह स्वयं उपालम्भ दे रही है अपने को कि सीता के 
साथ में भी वन में क्यों न चली गई ? _. 


फ़िर कपोत से कहती दे कि कि जो सदा तुम्हारे गुण गाया करते 


थे, वे तुम्हें अपने साथ क्यों न छे गये? हे कपोत, तुम्हीं जाकर 


यति के पत्र मेरे लिए ळा दो जो दुःख-रूपी समुद्र को पार करने के 


लिए हो काम दे सकें । 
=> F pe है x 


<i 
Se 
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लेते गये क्यों न ठुम्हें कपोत वे, 
\ गाते सदा नो शुण थे तुम्हारे ? 
लाते तुम्हीं हा | ग्रिय-पत्र पोत वे , 
gaa में चो बनते सहारे । 
किन्तु alii को क्या कहा जाय, भपनी रुचि ही बद छती 
रहती है। हे चकोरी | तू कभी चन्द्रामत पीकर कभी अंगार चखने 
छगती 2 | 
औरों की dar ates, निज रुचि ही एकता नहीं रखती ? 
चनद्रामृत पीकर तू चकोरि, FIR है चलती # 
Sst पहले कह चुकी है 
सखि, विहग उड़ा दे, हों सभी सुक्तिमानी । 
दया प्रेरणा करती है कि पिंजडे के पियो को छोड़ दिया 
जाय, किन्तु ऊमिडा सोचती है फि भब तो ऐसा करना इनके प्रति 
निर्दयता दिखलाना होगा; क्योकि इतने समय तक ag रहने के 
कारण ये उइना भी सूल गये हैं, छोड़ देने पर ala इन्हें मार 
डालेंगे । इनके परिजन इन्हें भूल गये हैं, ये अपने परिजनों को AS 
गये हैं । अब तो हमीं इनके साथी-संगी रह गये Pal 
विहग ven मीये हो बद्ध भूल गये, अये , 
यदि अब इन्हें छोड़ें, तो और निर्दयता दये ! 
परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें, सब हैं बहे ; 
बस अब हमी साथी-संगी, सभी इनके रहे | 
दूसरी पंक्ति में “दया” का सम्बोधनांत-रूप ‘ay द्रष्टव्य दे । 
ऊमिळा wie’ नामक पक्षियों को सम्बोधित करके कहती दै ५ 
) [rena aah रोहल | मेरे उर अंगार के, बने बाल-गोपाल ; “४९ é 


| 


अपनी सुनियों से मिले, पले रहो ठुम लाल | 
#चुलकयसि चन्द्रदीषी तिम विरलमक्षासि नूनमश्षारन्‌ | 
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“छाल? एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया होती है जिसका शरीर कुछ 
भूरापन लिये लाल-रंग का होता है और जिस पर छोटी-छोरी सफेद 
बुँद कियाँ पड़ी रहती हैं यह बहुत कोमळ तथा चंचल होता है और इसकी 
बोली बहुत प्यारी होती है लोग इसकी मादा को“सुनियाँ” कहते हैं । 

ऊमिला कहती है कि हे aw पक्षियों ! तुम मेरे हृदय के 
अंगार के हुकड़े-से जान पड़ते हो; मेरे हृदूगत ताप के लुम ving 
हो, अतः अपनी सुनियो से मिले हुए तुम यहीं पले रहो । 

परिवार के छोटे बाल-बच्चों के लिए“बाल-गोपाल' शब्दका प्रयोग 
किया जाता है, यहाँ लक्षणा से “बाळ-गोपाल' छोटे eas अथवा 
चिनगारियों के अथ में प्रयुक्त है। आगे वाले गीत में वेदना को 
सम्बोधित करके उमिला कहती है-- 


ss वेदने, तू भी भली वनी | 


aX “| पाइ मैंने आज तुमी में अपनी चाह घनी | 
~ “ \ag किरण छोड़ी है तूने, तू वह 'हीर-कनीः 
\ ८३ सजग रहूँ मैं,साल हृदय में,ओ प्रिय-बिशिख-अनी | 
id ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगम्बु-सनी 
4 तू ही उष्ण उसे went मेरी तपन-मनी | 
८ अआ, अभाव की एक आत्मजे, और भ्रदृष्टि-ननी | 
mR ही छाती है सचमुच उपमोचितस्तानी | 
| अरी वियोग-समाधि, अनोखी, तू क्या ठीक ठनी , 
श्रपने को, प्रिय को नगती को देखूँ खिंची-तनी | 
मन-सा मानिक मुझे मिला है gat उपलु-खनी , 
तुझे तभी छोड़, जब सजनी' पाउँ प्राण घनी | 
ऊपर र गीत में प्रेम की मनोवृत्ति के स्वरूप का अच्छा 
दग्दशन हुआ है । ऊमिला कहती है कि हे वेदने | 
समय ict चाहे छोग तुझे बुरा क्यों apt नाट 


> 





‘ 
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च्छा को मैंने आज gat ही प्राप्त फिया ह। तू वह हीर-कनी 
जिसने मेरे हृदय में नई ज्योति जगाई हे! तीर की नोक-सी 
मेरे हृदय में कलकने वाली हे वेदने! तू हृदय को सालती रह, 
जिससे में सजग बनी रहूँ। ( वेदना को विशिख-अनी के रूप में 
मूत्त-रूप दिया जा रहा है। ) तेरे ही कारण मैं मरूँ गी नहीं। पानी से 
बराबर भींगने वाली वस्तु ठंडी पढ़ जाती है, पर वेदना के कारण 
उसमें गर्मी रहेगी हो staat कहती है कि हे मेरी सूय-कान्त मणि ! 
तू ही मेरी देह को उष्ण बनाये रक्खेगो | सूयं की किरणों को समेट 
कर वस्तुओं ओ गम करने की शक्ति सूय-कान्त सणि में ह, वेदना में 
भी उष्णता हे---इसलिए वेदना को सूर्य कान्त-मणि कहना उचित 
ही हे । हे वेदने! अभाव तेरा पिता हे, और जदृष्टि ( अद्शेन ) 
तेरी माता है । प्रिय के अभाव और अदशन झे कारण ही वेदना का 
जन्म होता है ! तेरी छाती को ही स्तनों की उपसा दी जा 
सकती हे ! नेसे साता अपने बच्चे को छाती से चिषकाये रहती है, 
aa ही तुने मुझे अपना रक्‍्खा है । और सबसे मेरा साथ छूट गया- 
है, तू ही मेरा साथ नहीं छोड़ रही है.। “डपमोचितस्तनी' जेसे 
समासांत और कर्णकटु प्रयोग गीति-काव्य में खटकते हैं । 

ऊर्मिल[ कहतो हे कि वेदना के कारण योगियों की समाधिः 
दञ्ञा्सी मेरी दशा हो. रही है! समाधि में योगी सब भौतिक 
पदार्थों से अपना मन खींच कर ब्रह्म में स्थिर रहता है, उसी प्रकार 
ऊंमिला भी अपने आपे में नद्दीं है। अपने को, प्रिय को, जगती 
को--सबको दूर देख रही है। विन वेदना के मन Hl का सचचा-रूप ब्यक्त 
नहीं होता | इसीलिए staat कहती है कि हे रत्नों की खान वेदने ! 
मन जैसा माणिक मैंने तुझीसे प्राप्त Pears हे सजनी ! मैं तुझे 


wy a 


तभी छोड़ सकती हूँ जब प्राणेश्वर को पाऊँ। 


आगे के गीत में भी other कह रही हे कि इस संसार में 
केवळ दुःख ही दुःख नहीं है, दुख के साथ भछाई भी है; वियोग के 
साथ मिलन भी है-- 
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"विरह संग अमिसार भी 
भार जहाँ WaT भी | 

मैं पिजड़े में पड़ो हुई हैँ किन्तु खुला है द्वार भी 
काल कठिन क्यों न हो किन्तु है मेरे लिए उदार भी | 
जहाँ विरह ने गारदिया है किया वहाँ उपकार भौ , 
सुघ-बुध हर ली, किन्तु दिया है काल-ज्ञान विचार भी | 

नना दिया है. उसने मुझको जन जीवन है भार भी 
आर मरण ? वह बन जाता है कमी हिये का हार भी । 

जाना मैंने इस उर में थी, ज्वाला भी, जलधार भी 
प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी रौर एक संसार भी | 


द्वापरः में भी गुप्तजी ने “बिदारी, बलिहारी, जय-जव 
गिरिधारी गोपाल की? द्वारा इसी गीत को अपनाया है | 
ऊरमिला के कहने का तात्पय यह है कि दुनियाँ में जहाँ 
विरह है, वहाँ मिन भी है । मिलन को sears का 
जो wera है उसकी प्रतीति विरह में ही होती हे। भार-वहन 
करके, अपने दायित्व ओर कतंब्य का सम्यक पालन करके 
जो कष्ट उठाया जाता है, उसमें बूसरों को कृतज्ञ बनाने की 
क्षमता भी है। यद्यपि मैं इस शरीर रूपो पिजड़े में आबद्ध हूँ 
किन्तु मेरे मन का द्वार उन्मुक्त है । विएह-काळ चाहे मेरे लिए कठिन 
क्यों न हो किन्तु वह मेरे लिए उदार भी हैं । cata का सच्चा 
आनन्द विरइ में ही प्राप्त होता हैं। विरह ने जहाँ भेरी देह को 
निचोद दिया है, जीवन के सस्व को खींच लिया है, वहाँ उसने 
उपकार :१ किया है । यद्यपि इस वियोग ने मेरी ga-ga इर ली है 
it भी इसने सुपे काळ-ज्ञान विचार भी दिया है । जीवन में कब 
कैसी परिस्थितियाँ आली __ इसकी adie Se ga हो रही है। 
विरह ने gu बतछा दिया दे कि जन-जीवन भाए-स्वरूप है और 
मरण कभी-कभी हृदय का हार भी घन जाता है। इसीलिए गुप्तजी की 
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यशोधरा ने कहा है--“मरण सुन्दर बन भाया री! मैंने समझ 
लिया कि इस हृदय में ज्वाला थी और उसको बुझाने के लिए आँसू 
भी थे। अन्तिम पंक्ति में विरहिणी कहती है कि प्रिय की, मेरी _ 
तथा संसार की सत्ता की सम्यक्प्रतीति वियोग में ही झुझे ge. 
ga गोत की एक पंक्ति में 'जना दिया है? का प्रयोग गुप्तजी ने 
किया है जो प्रांतीय पूर्वी प्रयोग है। शिष्ट-प्रयोग “जता 
दिया है? होना चाहिए । “जानना का प्ररणार्थक रूप है “जनाना” 
उसीको लेकर 'जना दिया है! का प्रयोग किया गया है। 

ऊर्मिला कहती है कि हे सखि! देख, लाळ लेख लिखकर 
दिन ga गया है | sad डूबने से आकाश-रूपी समुद्र में जो geass 
उठे हैं, वे ही ये तारे हैं ! कहने का तायं यह दे कि अपने पीछे 
लालिमा या दुःख छोड़कर सूयं अस्त हो गया । Ta की बात 
aug से छिखी जाती Fa 

लिख कर लोहित लेख, डूब गया है दिन अहा ! 

व्योम-सिन्धु स्ति, देख, तारक-बुदबुद देर हा ! 

ऊमिला अपनी मनोदशा के अनुसार ही सायंकालीन 
लालिमा को दुःख के लेख के रूप में देखती है। 

सखी जब दीपक जळाती है तब ऊर्मिला कहती 2 कि दीपक 
जलाने से पतंगों की इत्या होगी; हिख-दृत्ति या उग्रता से नहीं, 





७ दमयन्ती को छोड़ते समय नल भौ उसके Fa पर अपने रुधिर से 
लिख गया था-- 
; “वड़-रुक्खह दाहिण दिसिदि जाइ विदब्महि मग्गु , 
वाम-दिसिदि पुण कौसलिद्दि जाइ cae तहि रूग्गु । 
अर्थात्‌ वः वृक्ष से दक्षिण दिशा में विदभे के रारतें चली जाना; फिर्‌ 
- बायीं दिशा में कौशल को चली जाना । जहाँ तुम्हारी रुचि हो, उधर जाना। % 
( स्व० to चन्द्रधर शमौ TAT द्वारा उद्धूत नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग २ Ho १९७८ Fo १४२ ) ; 


z 
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सतोगुण से तमोगुण को जीतना चाहिए । और फिर विना 
प्रिय के जो मेरे रूप को देखने के लिए भी यहाँ नहीँ हैं, इ 
प्रकाश का करना भी क्या है ? 

Coe दोपक-संग शलभ मी, जला न सखि, जीत सत्व से तम को , 


कया देखना दिखाना क्या करना हे ग्रकाश का हमको pn 
तमोगुण और अंधकार दोनों के अर्थ में 'तम' का fee प्रयोग 
यहाँ हुआ है । + 
ऊर्मिला कहती है कि हे सखि ! पतंग भौर दीपक दोनों की 
ओर से प्रेम का पालन होता है। प्रेस में पतंग भी जलता है, दीपक 
भी जळता है ! 
दोनों ओर प्रेम पत्नता है | 
सखि, पतंग भी जलता है, हा | दीपक भी जलता है | 
दीपक अपना सिर हिलाकर पतंग से seat है कि हे बन्धु, 
तू व्यथं ही क्यों जळता है? किन्तु फिर भी पतंग जले विना नहीं 
रहता ! प्रम की कितनी विह्नलता 2! 
“i सीस हिला कर दीपक कहता-- 
“बन्धु, वृथा ही तू क्यों दहता !” 
पर पतंग WAR ही रहता | 
कितनी विहवलता है | 


दोनों ओर प्रेम पत्नता है | 
सीस से तास्पय यहाँ दीपक की लौ से है । 
पतंग यदि अपने आपको दीपक पर निछावर न करे, प्रेम 
| छोड़कर प्राण-धारण करे, तो उसका इस प्रकार बचना उसके लिए 
ˆ मरणततुव्य दोगा । उसकी सफलता तो दीपक पर॒ बळिदान होकर 
म्रेम-पाळन करने में ही है। 








३५ AX 
oA ~ an Vv 
५ ७ बचकर हाय | पतंग मरे क्या? > 
प्रणय छोड़कर WY W क्या ? 
जले नहीं तो मरा करे क्या? 
कया यह असफलता है ? 
दोनो ओर प्रेम पलता है !* 
बचकर मरे? तथा “जले नहीं, तो सरा करे? में विरोधाभास का 
चमत्कार है 
उन्मन होकर पतंग कहता हे कि हे प्यारे ! तुम महान हो और 
मैं लघु हूँ, पर क्या मरण भी मेरे हाथ नहीं हैं? aq यह है 
कि अधिकारी न होने पर भो मैं प्रेम तो कर चुका, तुम अंगीकार 
चाहे करो या न करो, मरकर भी इसे निभाना तो “मेरे हाथ में है। 
सत्यु की शरण में जाने पर किसी प्रकार का धोखा सुझे नहीं 
होगा। 
कहता है पतंग मन मारे 
“तुम महान, में लघु, पर प्यारे , 
क्या न मरण भी हाथ हमारे ? 
शरण किसे छलता है ? 
दोनों ओर ग्रेम पलता है | 
शरण किसे gear है? यह डखड़ा हुआ-सा वाक्य है; और 
हिन्दी at प्रकृति के भी उतना अनुकूल नहीं | हिन्दी में शरण 
atfen शब्द है | 
ऊर्मिला कहती है कि हे सखि ! दीपक के जलने में भी क्या 
शान है ! किस दिब्य आभासे दीपक जलता हे, पर पतंग का 
भाग्य दीपक की तरह उज्ज्वल नहीं, काळा हे । पतंग जलकर 
राख हो जाता हे । अपने अपने भाग्य की बात हे प्रेम का पाळन 
दोनों करते हैं; पर दीपक के जलने में भी जीवन की लाखिमा Cat) 


6 6 re: 7 
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दीपक के जलने में शाली , 
फिर भी है जीवन की लाली । 
किन्तु पत्तग-भाग्य-लिपि _ काली 
किसकी वश चलता है ? 
दोनों ओर sa पलता हैं | 


पर खरकने वाली बात यह ह कि संसार लेन देन का ब्यवहार ही 
जानता हे । दीपक से अंधकार दूर होता ह, इससे खंसार डसीका गुण 
गान करता हे । अच्छे से अच्छे काम से भी स्वार्थ सिद्ध न धोने पर 
दुनिया उसकी सराहना नहीं करती ! 


नगती वशिरव॒त्ति है रखती , 
उसे चाहती जिससे चती | 
काम नहीं परिणाम निरखती , 
सुके यहो खलता है | 
दोनों ओर प्रेम पत्नता है | 
गुप्तनी का यह गीत अत्यन्त प्रसद्ध हुआ ह | 
ऊमिला की सखी कहती ह कि अरी, रात को क्षण-क्षण में 
तू-तो चौंक रही हे, जिस पर ऊमिला की उक्ति ह 


bv क्या क्षण-क्ष॥ में चौंक रही में ? 
` सुनती तुझसे थ्राज यही मैं | 
तो सखि क्या जीवन न जनाउँ ? 

इस चणदा# को विफल बनाउँ । 


चौंकने से यह तो विदित होता है कि मैं मर नहीं ग 
नहीं तो मेरे जीने और मरने में अन्तर ही क्या ! रात्रि मेरे a 





Samay? का व्युत्पतिलभ्य अथ है--क्षण यति्धण्डयति ala 
क्षणदा, अथवा क्षण उत्सव ददाति इति क्षूणदा--रात के दौतने पर दी 
दिन समाप्त हुआ माना जाता है। 
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क्षणदा ( आनन्द-वायिनी ) नहीं, दुःखदा है, फिर इसके दुख देने के 

प्रयत्न को व्यर्थ क्यों करूँ ? अगर बराबा सोती ही रहूँगी तो 

रात्रि gra कैले दे सकेगी ? 

५... फिर बगीचे की सुगन्धि को संबोधित करके कहती हे— 

५ रि, सुरभि, जा लौट ना, अपने अंग ges, Ure! 
तू हे फूलों . में पली, यह काँटों की सेन | 
हे सुरभि ! यहाँ से लौट जा, अपने अंगों को सम्हाल । 

तु फूलों में पडी हुई हे, यहाँ कॉर्टो से तेरा अंगन्प्रस्यंग fee 

जायगा । 

प्रिय के साथ जो आनन्द के दिन बिताये थे, वे अब 
स्वप्मवत्‌ हो गये हैं और जिसका कभी अञ्ुमान भी नहीं 
किया था, वह ( भिय-वियोग ) आज यथार्थ हो गया है। 
है सखि ! प्रिय के साथ वाले दिनों की बातों में ही मेरा जी 
लगता है । पुरानी होती हुई भी वे बाते मेरे लिए नित्य 

नवीन हैं ।, ,„ * 

0 यथार्थ था सो सपना हुआ है , 
अलीक था जो अपना हुआ है | 
रही यहाँ केवल है कहानी , 
सुना वही एक नई पुरानी | ”* 
“नई-पुरानी' में विरोधाभास ह । 
प्रिय न आये तो न सही, हे प्रिय के विराद-स्वप्न ! तुम्हीं 
आभो | आँखुओं का अध्य लिये हुए आँखें तुम्हारी बाट देख 

"रही हैं । 

PY art हो, आओ तुम्हीं, प्रिय के स्वश्न-विराट , 
wes लिये aid खड़ी, हेर रही हैं बाट । ™ 
इसके बाद बच्चों की बोली में ऊमिळा निद्रा का आह्वान 

करती हे-- ४ 


. \ 
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4 TN पु | 
i ` श्या जा मेरी निद्या गूँगी | | 
आं, मैं सिंर आँखों पर लेकर, चन्द-खिलौचा दूँगी | | 


| प्रिय के शाने पर आवेगी , | 
| (५ =, 
\ अद्ध-चन्द्र# ही तो पावेगी | 
| पुर यदि WISE लावेगी , 
3६१, ।०३% तो तुमसे ही लूँगी। 
al Meals (आ जा मेरी निदिया गूँगी |” | 
Ge ह ENS न् से fat 
अर्थात्‌ हे मेरी गूँगी निद्रा! आ जा | सें तुझे सिर-आँले | 
पर लेकर चन्द्र-खिछौना, दूँगी । यदि प्रिय के आने पर तू आवेगी | 
तो तुझे गरदन पकड़ कर निकाल दिया जायगा । प्रिय के आने | 
पर तो निन्द्रा के लिए अवकाश रहेगा ही कहाँ ! बातों हो बातां में 
Ua कट जायगी | जामत दशा में तो प्रिय अपाष्य हैं, इसलिए 
स्वस्त में देखकर हो संतोष कर GA | 
पलक पाँवड़ों पर पद रख तू , 
तनिक सलोना रस भी चख तू । 
a, दुखिया को ओर निरख तू , 
में . न्याँछ्ावर हूँगी | | 
` आजा मेरी निदिया गूँगी | | 
हे नींद ! पलकों पर पर रखती हुईं आ जा और सलोना-रस 
अर्थात्‌ इन खारे आँसुओं को भी चख ! आ इस दुष्ठियाँ की ओर 
देख ! मैं तुझ पर निछावर हुँगी । हे मेरी गूँगी निद्रा] आ जा। 
न्योंछावर पूर्वी प्रयोग है। शिष्ट भाषा में “निछावर' होता है | 





we किसीकों किसी स्थान से गरदन पकड़ कर या गरदन में. हाथ 
डाल कर निकाळने की क्रिया को अद्ब-चन्द्र देना कहते हैं । इसे 
“गदनिया देना? भी कहा जाता है। “नन्द्र-खिलोना? और 'अदध -चन्द्र? 

` शब्दों द्वारा पूरे चन्द्रमा और आधे चन्द्रमा का अर्थ भी wife हो रहदा दै 


4 ‘iis a 
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ऊर्मिछ! कहती है कि सखि! छाती एर हाथ रखकर 
सोने से भी तू मना करती है, क्योंकि तू कहती है कि ऐसा करने से 
दुःस्वस् आते &। ( प्रचलित लोक-विश्वास को. ओर संकेत है । ) 
इसलिए भसद्य-ेदना को रोकने के लिए हृदय को थामकर भी मैं 
पढ़ नहीं सकती । 


) 
4 


(हाय हृदय को _ थाम, पड़ भी मैं सकती कहाँ ! ‘ 
grat का नाम, लेती है सखि, तू 7e I , 
Qe दीपक की बत्ती को जळातां है, फिर भी इसमें वह शक्ति है 
जिसके कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ जाती है। “स्नेह” 
शब्द का प्रयोग यहाँ 'तेल' और ha’ दोनों के अर्थ में हुआ है। 
हृदय-रूपी घर में जब प्रेम की बत्ती जती है तो मनुष्य का अन्तःकरण 
बहुत स्वच्छ हो जाता है। उसकी इष्टि बहुत सूईम हो जाती है । 
स्नेह जलाता है यह बत्ती | 
फिर भी वह प्रतिमा है इसमें दीखे लिममें राइ-रत्ती ।# 
ऊर्मिछा कहती है कि हे दीपक की बत्ती ! इस अन्धकार में तू 
प्रकाश फेळाती रहती है और प्रातःकाळ सूर्योद्य के समय अपने को 
राख करके सूयं के चरणों में मिल जाती दे । 
रखती है इस अन्धकार में सलि, तू अपनी साख , 
मिल जाती है रवि-चरणों में कर अपने को राख | 
खिल जाती है पत्ती-पत्ती , 
स्नेह जलाता है यह बत्ती | 


# सखि पति-तिरह gata: किमित प्रशमं नयति र Gamal a cc 

ayy कारणं नितम्ब्रनि मुंचसि नयनोदकं तु॒सस्तेद्दं ॥ 

( विरहिणी अपनी सखी से कइती है कि आँखों से सतत अश्रु- 
धारा गिरने पर मी Pacer शांत क्यों नहीं होती ! सखि उत्तर देती 
है कि तुम्हारे नेत्रों का जल स्नेइ-सहित गिरता है। ‘Ae का ea 
ध्यान देने योग्य दे ! ) 


Re 


आध्यात्मिक अर्थ यह ध्वनित होता है कि waar भी प्रेम की 
साधना में अपने को मिटाकर आस्स-ज्योति को बड़ी ज्योति में मिला 
देता है जब कि उसे बह्यानन्द की प्राप्ति होती है । 

हे दीपक की बत्ती ! तेरा प्रकाश क्षुद्र है तो क्या, में तुझे 

बुझने नहीं दूँगी; तू मेरे अंचल की ओट ळे छे । थोडे-थोडे से क्रमशः 
बहुत बड़ा संचय हो जाता है; तेरे थोड़े-थो डे प्रकाश से बड़े प्रकाश का 
प्रादुभाव होगा ! हे बत्ती, तू ठंडी न पेड़, तप्त बनी रह । 
होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट , 
इंट इंट लेकर चुनते हैं, हम Mata कोट | 
(¢ ठंडी न पड़, बनी रह तची , 
A 
स्नेह जलाता है यह बत्ती | 
ऊपर at जिन पंक्तियों में इछेष के बल से दूसरा अथं ब्यंजित 
होता है, वहाँ समासोक्ति-अळंकार समझना चाहिए । 

Bast कहती है कि स्वस भी न आया और रात बीत गई । 
स्वस में भी प्रिय से मिलन न हुआ। रात तो किसी तरह तारे 
गिन-गिन कर काट दी, _अब प्रातःकाल क्या fig? ओर इस 
पहाइ से दिन को केसे काई ? 

ET ANS G 
Yvert आया सम मी, और गई यह रात , 
. सत्ति vena भी उड़ चले, अब कया गि प्रभात 28 
७ ( १ ) आज रन नहि नौंद परी । 
जागत गनत गगन के तारे, रसना wa गोबिंद हरी । 
सं ( सूरदास ) 
(२) कि च प्राण समान कांक्षितवती स्वप्नेऽपि ते संगमं ' 
निद्रां वांच्छति न अरयच्छति gaara विधिस्तामपि ॥ 
(३ ) याः पश्यन्ति प्रियं खप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः । 
अस्माक तु गते कांते यता निद्वापि बरिणी ॥ 








Stee rember 
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कैसी वितता है ! 


Qs इसके आगे प्रातःकाछ का वर्णन प्रारभ्भ होता है । 

waa ea fos v 4 

चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला + .. 

देक! साख उन्होंने उठा लिया लाल-लाल वह गोला १% 

Cain अपनी सचाई की परीक्षा देने के लिए, कहते हैं गोले को 

ata में लाळ करके हाथ से उठा छेते थे इस क्रिया से ‘ala को 

ata नहीं आती? थी | चंचळ किरण अपने पवित्र चरित्र की, उसी 

बालारुण के गोले को उठाकर साख भर रही हैं। राजस्थानी में 

इस fafa को संवतः ‘dia’ कहते हैं।” ( लेखक के नाम लिखे 

हुए श्रीगुप्तजी के पत्र से उद्धृत ) 


हे सखि | इस नम-रूपी नील-सरोवर में ae सूय-रूपी हंस 
वेरता-वैरता उतरा है । इसने तारे रूपी सब मोती gu लिये हैं। 
इस पृथ्वी पर के जो ओस-कण बचे थे, उनका सी सफाया करता यह 
चलता 2, क्योंकि ओस-कण भी मोती की तरह ही चमक रहे हैं । 
भाव यह है कि ओस भी रवि-रश्मियों से ही सूखती है । आकाश तो 
निष्कण्टक है, पर इस एथ्वो के कण्टकाकीण होने के कारण यह डरता- 
डरता अपने हाथ डाळ रहा है! 





# इस पद्य का भावार्थ मुझे पहले VES Alo नरोत्तमद(स जी 
स्वामी एम० ए० के सौंजन्य से प्राप्त हुआ था । seth शब्दों में 
Csraiq काळ में सतीत्व की साक्षी देने के लिए कई “दिव्यां? का उपयोग 
किया जाता था जिनमें एक था Sea गोले को इथेली लेकर नियत दूरी 
तक चलना । यदि उतनी दूरी तक अभियुक्त खी गोळे को उठाये हुए 
सही सलामत चली जाती तो पवित्र समझी जाती थी । ये किरणें ga 
रूपी जलते गोले को (उठा कर चलती हो TEE! जो नारी चंचल 
होता दै,वह पवित्र या axe aa बाळी नहीं दोती पर ये किरणें यद्यपि 
चब्न॒ल हं; फिर भी दुष्ट चरित्रवालो नहीं |” विरोधाभास अछक्कार हे! 


| 
३२ | 


सखि नील-नभस्सर में उतरा यह हंस अहा तरता-तरता , ' 
अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता-चरता। | 
अपने हिम-विदु बचे तब भी चलता उनको धरता-धरता , 
TS जायं न कण्टक भू-तल के, कर डाल रहा डरता-डरता | 
ऊपर के Gad में इलेष-छाघव से रूपक तो सिद्ध हो गया ( नहीं 
तो कहना पड़ता सूय॑-रूपी हंस ) पर बेचारे हंस की Tea हो गइ । .. 
दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि हंस तारे-रूपी मोतियों को चरता | 
चरता निकला | ‘azar शब्द बलों के लिए आता है, हंस के लिए तो | 
मोती gaat ही प्रयुक्त होता है। “कर डाळ wet डरता-डरता? में | 
भी “कर किष्ट शब्द हे जो हाथ और किरण दोनों के अथं में | 
प्रयुक्त हुआ है, पर यहाँ भी देखने की बात यह है कि हंस, 
gai से मोती नहीं चुग, सकता, चोच ले ही चुर सकता है। | 
_ चेसे नादसौनदुये आदि की दृष्टि से यह दुमिळ वेया बड़ा सुन्दर | 
बन पड़ा । : 
सखि | क्या यह भ्रमरी भी मेरी तरह रोई है जो इसकी पाँख | 
आँसुओं से भीगी हुईं है ? अथवा यह पाँख पुष्प-रज से सनी हुई | 
है? ओर हे सखि, जैसे मेरी आँख प्रिय के मागं को ताका करती है; | 
उसी तरह इस कमिनी की आँख भी खुली हुई है अथवा अपने | 


| 


किसी प्रेमी की ओर लगी हुई है ? | 
Chait या रण में सनी, अलिनी की यह dae | 
्रालि, खुली किवा लगी नलिनी की वह आँख? 
ऊर्मिछा कइती है, भौरी की यह पाँख ओस से भींगी कही. 
जाय अथवा पुष्प HS से धूसर ? भौंरों की पाँल प्रातःकाळ फू में 
पढ़ी हुईं ओस से भागी भी है और धूळ में सनी भी जैसे कमलिनी की 
आँख खुळी भी है और लगी भी । | 
ऊपर के पर्यों में प्रातःकाल का चर्णन कवि ने किया है। : 


sist अपनी मनोदशा के ages ही सब वस्तुओं को देखती है । | 


| 
| 
i 
i 
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इसके बाद ऋतु-वणन प्रारम्भ होता है। सबसे पहले 
ग्रीष्म को लेकर कहां गया है-- 
गोहो | मरा वह वराक वसन्त कैसा ? 
ऊँचा गला रध गया अब अन्त जैसा | 
देखो, बढ़ा ज्वर नरा-जड़ता नगीहै, 
लो उर्ध्व साँस उसकी चलने लगी है | 
अब यह dal वसन्त तो सरां ! मरने के समय जैसे गला 
रुँध जाता है, घेसे ही वसन्त का भी ऊँचा गला अब रुध गया है 
कहने का तात्पय यह है कि वसन्त में जो कोकिल पंचम-स्त्रर में बोल 
(ही थी, अब वह बिलकुल चुप है! वसन्त aa मरणासन्न है। 
aey % समय fae प्रकार ज्वर बढ़ जाता है और ऊँची ala चलने 
लगता द, उसी प्रकार चसाख क बाद गमा AG TE ह । 
आशे की पंक्तियों मं औष्स की योगी के रूप में कल्पना की 
गईं हे। 
. तपोयोगि, आओ तुम्हीं, सब खेतों के सार , 
कूड़ा-कर्कट हो नहा, करो जलाकर छार | 
हे ग्रीष्म रूपी योगी ! तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे घिना 
खेतों की उचरा-शक्ति नष्ट हो जाती है, इसीलिए तुम सब खेतों के 
सार हो | जिस तरह योगी वासनाओं को जळा डालता हैँ, मन के 
विकारों को भस्म कर डालता है, उसी ave तुम भी, जहाँ-जहाँ 
कूड़ा-ककंट हो; उसे जलाकर खाक बना डालो | 
सखि ऊमिंला को सलाह देती है कि वह गर्मी से बचने के लिए 
खस की टट्टी का प्रयोग करे--इस पर ऊमिळा कहती है 
EN भाया अपने द्वार तप, तू दे रही किवाढ़ | 
सखि, क्या में ag विसुख ले उशीर की आड ? 
ग्रीष्म-रूपी योगी अपने द्वार पर अतिथि बनकर आया है, तू 
इसका अनादर कैसे कर रही दै ? हे सखि ! अतिथि का स्वागत न 


(७7+ टेल सुके न अकेली अन्ध-अवनि-गर्भ-गेह में आली | | 


83 | 


करके, उससे विसुख हो, क्या खस की zal की ओट में बेठ जाना | 
मेरे लिए उचित होगा ? तपोयोगियाँ का कभी अनादर नहीं किया | 
करते | | 

गर्मी से बचने के लिए ऊमिळा की सखी जब उसे तहखाने | 
( शरद-खाने ) में जाने के छिए कहती है, तब ऊर्मिला उत्तर देती है | 





ww र ५ रि ts | 

आज कहाँ है उसमें हिमांशु-मुख की अपूर्व हरियाली? | 

हे सखि ! gai अकेले तहखाने मे सत ठेछ । तहखाने& को | 

प्रकाशित करने वाळा प्रिय का सुख-चन्द्र तो आज वहाँ है ही नहीं,' 

फिर वहाँ जाकर क्या करू ! | 

आगे की पंक्तियों में सूयं की मकड़े के रूप में और पृथ्वी की | 

सक्खी के रूप में कल्पना की गई हे | 

आकाश-जाल सब योर तना , | | 

Qj. रवि तन्तुवाय है आन बना; । 

करता है परद-प्रहार वही , | 

मक्खी-सी भित्रा रही मही। | 

यह अकाश सूय-रूपी ASS का जाल है जो सब ओर तना | 

हुआ है । मक्खी की तरह al हुईं एथ्वी को यह सूये-रूपी मकद़ा | 

अपने किरण-रूपी परों से मार रहा है । गुप्तजी ने ऊपर की पंक्तियों में | 

बड़े विराट-रूपक का प्रयोग किया है । ! 

= | 

गर्मी की eae से पेड़ जळा ही चाहते हैं, नदी-नद्‌ भी घट कर | 

सूख चले हैं जळ के अभाव में an और मीन विकल होकर : 
मरणासन्न हो रहे हैं, पर मेरी आँल व्यर्थ ही जळ से भरी है-- 

आशिक hn Sn ee eee 

_ * जमीन के नोचे बने हुए घर को तदखाना कहते हैं। धूप वी 

गर्मी से बचने के i लोग ऐसे घरों में विश्राम लेते हैं। राजस्थान में 

तदइखाने के अर्थ में “शरदूखाना? शब्द का ब्यवद्वार होता है। 





| 
| 
| 
| 


ry 
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; 24 
“लपट से झट रूख जले-जले , 
नद-नदी घट सूख चले-चले | 
विकल वे मृग, मीन मरे-मरे , 
विफल ये दृग दीन भरे-भरे | 
अंतिम दो पंक्तियों से तात्पय यह है कि खग और मीन जो 
मेरे नेत्रां के उपमान हैं, जल के अभाव में मरणासन्न हैं पर मेरी ये 
आँखें जो उपसेय हैं, आँसुओं से भरी हैं। उपमान और उपमेय 
दोनों त्रिरुद्ध दशा में हैं ! 
` "जळे-जले' आदि में जो ड्विरक्ति है वह आसन्रता-द्योतन के 
लिए है! ‘eas’ का अर्थ “जब जले, अब जले? अर्थात्‌ 
जलने ही वाले हैं | 
गर्मी में या तो इतने जोर की आँधी चलती है कि पेड, तक 
sug जाते हैं, या हवा इस प्रकार बन्द हो जाती है कि पत्ता भी 
नहीं हिलता। ऊर्मिला कहती है कि यह गर्थी की हवा मेरी राख 
Sera विना न जायगी ? “धूळ seta? एक सुहावरा भो है जिसका 
अर्थं भी ध्वनित हो सकता है | 
या तो पेड़ उखाड़ेगा, या पत्ता न हिलायगा , 
विना धूल उड़ाये हा | ऊष्पानिल न जायगा | 
व्यंजना यह भी है कि वियोग के ताप के उपर यह हवा का 
TT Ba जलाकर ही रहेगा | 
जो भरता है, वह खाली भी होता है। इसी सिद्धान्त को 
लेकर घर की वांपिका ( बावली ) कहती है कि जब मैं भरी रही 
तब खाली भी क्यों न हूँगी ? भरी रहने की अवस्था में मैंने जिन 
लोगों को पंकज दिये थे, अब उन्हें ही कीचड़ भी मुझसे छेना होगा । 
जिससे उत्तम चस्तुएँ प्राप्त की, उससे बुरी भी लेनी पड़ती हे। 
Zea कहती है--भरी रही, रिक्त क्यों न अब gat ? 
पंकज तुम्हें दिये हैं, ओर किसे पंक भान मैं दूँगी १” 
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कहने का तारपय यह है कि Meats में घर की वापिका भी 

सूख गई है और उसमें कमलां के स्थान पर केवल की चड़ ही रह गया 
ऊर्मिला कहती हे कि हे सखि! सुख भी जब मैंने ही भोगे हैं तो | 
भला दुःख क्यो न भोगूँगी ? | 
दिन नो मुभको देंगे, आलि, उसे में अवश्य ही लूंगी , | 
सुख भोगे हैं मैंने, दुःख भला क्यों न भोगूँगी ! | 
यहाँ मति संचारी है। | 
हे सखि ! इसी गृह-वापी में हंस बने हमने वार-बार विहार | 

किया था ! जल-क्रीड़ा के समय के उन छींटों की qa करके मेरे ये 
अंग आज भी काँप उठ हैं। | 
अलि, इसी वापि में हंस बने हम वार-वार विहरे , | 
सुध कर उन छांटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे | 
यहाँ पर कम्प सारिवक अनुभाव है । | 
सखी ऊर्मिला को चन्द्रकान्त-मणियाँ के आसूपण पहनान। | 
चाहती हे, जिसमें विरह-ताप को ज्वाला wee पड़ जाय ale va 
शीतलता का अनुभव हो सके | इस पर ऊमिला कहती है-- 
चन्द्रकांत-मणियाँ हटा, पत्थर सुमे न मार , | 

चन्द्रकांत आवें प्रथम, जो सबके श्र गार | 

दूर हटा इन चन्द्रकान्त-मणियों को, तेरा यह ब्यापार सु 
पत्थर मारने के समान जान पड़ता है। चन्द्र के समान कमनीय 
मेरे प्रिय जो सबके शगार हैं, वे तो पहले आ ले । विना चन्द्र कात 
( लक्ष्मण ) कैसी) चन्द्रकान्त-णियाँ ! अळंकार तो हैं ate 
अकारो के लिए उपयुक्त मनोदशा और वातावरण भी तो होगा 

चाहिये | ध्वन्यालोककार ने इस सम्बन्ध में कहा है 
रसमावादितात्पयमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ | 
अलंङतीनां waarmee साधनम्‌ ॥ 


(ध्वन्यावलोक IT ६, ) 
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अथात्‌ रसभावादि तास्पयं का आश्रय लेकर अलंकारों का 
संनिवेश किया जाना चाहिए; तभी वे अपने अस्तित्व की साथकता 
सिदध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । 
विरह के उपचार के लिए सखी ऊर्मिला की छाती पर चन्दन 
चढ़ाना चाहती है । ऊर्मिछा जब ऐसा करने से मना करती है, तब 
सखि कहती है कि चन्दन चढ़ाने से तो हृदय-स्थित स्वामी की पूजा 
होगी | इसपर ऊमिला कहती है कि चन्दन क्या, सारा मन टी उन 
पर चढ़ा दिया जाय-- 
हृदयस्थित स्वामी कौ स्वननि, उचित et नहीं अर्चा , 
मन सब उन्हें चढ़ावे, चन्दन की एक क्या चर्चा ? 
इस सग में प्रसंग का आक्षेप कई जगह ऊपर से कहना पड़ता 
है, जैसे ऊपर की पंक्तियों में किया गया है । 
कपूर की बत्ती को संबोधित करके ater कहती 3— 
TT कर घुलना अथवा, नल पल भर दीप-दान कर खुलना , 
तुमको सभी सहन है, सुको कर्पूरवाति, बस yaar | 
अर्थात्‌ हे कपूर की बत्ती ! बन्द रहने पर तो तू गल जाती है 
खुलने पर, हाँ प्रकाश भी करती है। पर मेरे लिए तो केवळ घुळना 
बाकी रह गया है । 
फिर कती है कि--हे दयाळ कपूर ! किसी दूसरे के नेत्रो को 
ही शीतळ बनाओ; निरन्तर जळ-भरे रहने के कारण मेरी आँखें 
at ही ठंडी हैं । 
करो किसी की दृष्टि को, शीतल सदय कपूर , 
wa में श्राप ही, नीर भरा भरपूर | 
“किसी! से तात्पयं ‘feat अन्य” से है । 
राक्षसों को मारने के लिए लक्ष्मण तप कर रहे हैं, यह सुनकर 
ऊमिला कहती है-- 


Be 


मन को यों मत जीतो | 


बेटी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो | | 


इतना तपन तपो तुम प्यारे , 
जले आग-सी जिसके मारे | 
देखो, ग्रीष्म भीष्म तनु धारे , 


जन को भी मन घीतो। 


ग | 
मन को at मत जीतो | | 
हे प्रिय ! इस प्रकार मन को मत जीतो | अयोध्या aa 


मानिनी बठी है, उसकी भी तो सुध लो | तुम जो तपस्या: कर रहे 
उसक कारण ही यह भयकर ग्रीष्म ऋतु आग क समान जळ रही 
तुम्हारे तपने के कारण ही वहाँ की आग लू के रूप में यहाँ आती है! 
ऊर्मिला का भी मनचाहा होने दो । 

व्यासे हैं ग्रियतम, सब प्राणी , 
/ उन पर दया करो हे दानी, 
! | इन. प्यासी आँखों में पानी 

| मानस कभी न रीतो. 

मन को यों मत नीतो | 

हे प्रियतम | ser के कारण सब प्राणी प्यासे हैं । हे दानी' 


| 


| 





| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उन पर दया करो, तप से और अधिक न तपाओ । इन प्या 


आँखो में पानी रहने दो। आँसुओं का उद्गम हृदय ही होतां 


निकलते हैं | इस हृदय को कभी खाली न होने दो, आँसू, बरा 


जैसे मानस से नदियाँ निकलती हैं, उसी तरह हृदय से * 
feat करो | 
ee | जा | चरा धू Sie 
FA श धूल उड़ाती है 
L धू यह आधी 
ax! प्रलय, Bs किस पर कटि बाँधी ! | 


Cae : 
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ag न बनो, दिन बीतो | 
मन को यों मत नीतो | 
इस geal को पकड़ कर धूप ने TMT डाला हे। यह भाँघी भी 
धूळ उड़ा रदी है। न जाने SBT आज किसका नाश करना 
चाहता है ? हे मेरे दिन ! अचळ न बनो, किसी तरह बीतो तो सही ! 
कहने का aaa है कि वियोग में दिन काटे भी नहीं काटता। ग्रीष्म 
ऋतु में भी दिन बड़े होते हैं, बढ़ी सुरिकिल से कटते हैं । “ale 
“दबोचा” के अर्थ में डुन्देछखण्डी प्रयोग है। 
इसके बाद ऊमिला कहती है कि हे नाथ ! मेरी चिंता छोड़िये 
आप तो भा स्मर्नचन्तन में fad रहिये । आप तो वन में हैं, में तो 
फिर भी राजमहलों में बेटी हूँ | 
ऊर्मिछा बहती है कि हे ala! तू तो मेरे आँसुओं को देखकर ही 
get होती थी, अब तो देख, मेरे रोम-रोम से पसीना टपक 
डठा हे 
नयन नीर पर ही सखी, तू करती थी खेद , 
टपक्क उठा है देख अब, रोम रोम से स्वेद | 
ऊमिंटा की सखी उस पर पंखा झलना चाहती है जिस पर 
ऊर्मिछा कहती है | ve 
= में ॒ढ (= 
ठहर श्री, इस हृदय में लगी विरह की श्राग 5/ 
तालवृन्त से और भी धधक उटेगी नाग | 
अरी ! तू यह क्या भनर्थ करने चली है। इस हृदय में तों 
पहले से ही विरह की आग लगी हुई है, ताड का पंखा MSA से तो 
यह और भी aus उठेगी ! साकेतकार के इस दोहे के साथ 
संसक्ृत-कवि के निम्नलिखित mat छन्द॒ को मिलाकर पढ़िये--- 
विरमत विरमत सख्यो, नलिनीदलतालवृन्त पवनेन 
हृदयगतोऽयं वहिनर्माटिति कदाचिण्व्वलयत्येव | 


3 


| 
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अर्थात्‌ ठहरो, उहरो, हे सखियो ! कमलिनी फे पत्तों से बने 
इस पंखे की हवा से हृदयस्थित यह वियोगाच कदाचित्‌ और भी) 
तेजी से जल उठेगी | | 

ऊर्मिला कहती है--रहें दिन भारी, ga तो प्रिव के गौरव ने | 
लघुता प्रदान की है। किन्तु हे सखी ! इस्त कटुता में भी मधुर | 
wale की जो मिठास है, उस पर मैं बलिहारी हूँ ! 


ग्रियतम के गौरव ने 


लघुता दी है सुमे, रहें दिन भारी। 
सखि, इस कटुता में भी | 
मधुरस्मृति की मिठास, मैं बलिहारी | | 
aga में भी मधुरस्खति की मिठास का उल्लेख विरोधाभास का | 
उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसका समाधान जाग्रती की | 
निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है-- 
दुख मीतर जो प्रेम-मधु राखा-। 
नग नहिं मरण सहै नो चाखा ॥ 
प्रेम में दुख तो है किन्तु उस दुख में सी प्रेम की मधुरता पाई | 
जातो है। इस माधुयं को जो चल छेता है, वह संसार में ay 
तक की परवाह नहीं करता। कहता और मिडास में जो बात है, वही | 
*गोरव? और “छबुता” के संबंध में भी समक्षिये । 
तप को संबोधित करके ऊर्मिला कहती है-- 
तप, तुमसे परिपक्ता पाकर wa प्रकार , 
बनें हमारे फल सकल, प्रिय के ही उपहार | 
‘av यहाँ fee पद है जो ओष्म ऋतु और तपस्य ए दोनों के 
अर्थ में प्रयुक्त है। हे ग्रीष्म ! हमारे राज्य के सब फळ तुझ ते भली 
प्रकार पककर प्रिय के ही उपदार चने, अथवा हे तप! हम दोनों जो 
तपस्या कर रहे हैं, उसका सत्र फर प्रिय को हो समर्पित हो | 
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फिर सारंग को सम्बोधित करके कहा गया है— 
पड़ी है लम्बी-सी अवधि पथ में, em मन है , 
गला Sal मेरा, निकट तुझसे Bla घन है | 
मुके भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग, अपना , 
करूँ तो में भी हा | स्वरित प्रिय का नाम जपना | 
सारंग एक ऐसा शब्द है जो कोकिल, मयूर, चातक आदि 
सकड़ों अर्थो में प्रयुक्त होता है । यहाँ चातक के अर्थ सें यह शब्द 
प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। ऊर्मिला कहती है कि मेरे सग में तो 
रम्बी-सी अवधि पड़ी है, मेरा मन भी अत्यन्त व्यग्र है, गला भी 
मेरा सूखा है, पर हे सारंग ! तेरे लिए वर्षा ऋतु समीप ही है। जरा 
gaat तू अपना स्वर दे दे जिससे सें भी जोर जोर से प्रिय का 
नाम जपना शुरू कर दूँ! चातक से "पिउ-पिउ' सुन कर द भी 
चेसे ही मीठे स्वर में अपने प्रिय का कीर्तन करना चाहती a - ॥ 
झे बाद eas संबोधित करके ऊमिळा कहती है om 
ALS ती मैं, चातकि फिर बोल , , 
ये खारी wea a दे सकतीं यदि मोल । 
कर सकते हैं कया मोती भी उन बोलों की तोल ? 
फ़िर भी फिर मी इस माड़ी के झुरमुट में रत घोल | { 
ate Rn लेकर (पूवस्मृतियाँ )खड़ी यहाँ पट खोल , (१ 
-देख, _ आप ही अहण हुए हैं उनके पाण्डु कपोल | 
जाग उठे हैं मेरे aa स्वम स्वय हिल-डोलि; 
आर सब हो रहे, सो रहे, ये _भुगोल-खगोल | 
न कर वेदना-सुख से वंचित, बढ़ा हृदय-हिन्दोल , 
नो तेरे ws सो मेरे उर में pede 
है चातकी ! में तुझसे फिर बोलने को कहती-परन्तु क्या मेरे 


खारे alg उस बोलने का मूल्य चुका सकते हैं? मेरा मन तो है पर 
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Ga संकोच होता है | तेरी बोली का मूल्य बहुत अधिक है, फिर भी ॥ 
अपनी बोली से रस का संचार करती te: “at कहाँ? sty 
सुनकर प्रिय की बातों के स्मरण से मुझमें बड़ी सजीवता आ गई ह 
पू्॑स्मृतियों की कल्पना यहाँ नारी-रूप में की गई है। Aa 
पुट लेकर (sar होकर ) बड़ी उत्सुकता से खड़ी हैं । उने 
कपोल जो पीछे पड़ गये थे, अब लाळ हो गये हैं। कहने 
aera यह है कि मेरी स्मृतियाँ जो क्षीणप्राय हो गईं थीं, भब उगे 
जान-सी आ गई है। सकड़ों भावनाएँ अब मेरे मन में उठ ख| 
हुई हैं, पर फिर भी बाझ-जगत्‌ में तो मेरे लिए सन्नाटा ही शे| 
रह गया है । हे चातकी ! तू मुझे वेदना-सुख से वंचित.न कर । जे| 
तेरे स्वर में है, वही मेरे हृदय में है अर्थात्‌ प्रिय के प्रति अनुराग बा 
भाव हम दोनों में भरा है । 
अभिव्यक्ति के वेचिव्य की इष्टि से निम्नलिखित पक्ति 
छायावादी सैली का स्मरण दिळाती हैं-- 
हु ९ र | 
ति-पुट लेकर पूवस्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल , | 


~ आप ही अरुण हुए हैं उनके पाणडु कपोल | 
जैसे कोई खी प्रियतम का स्मरण दिलाने वाली आवाज मे| 

कान खोळ कर बढ़ी उत्सुकता से सुनती है और उस स्मरणे, 
कारण जैसे उस विरहिणी के पाण्डु कपोळ थोड़ी देर के लिए अरुणी 
जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पू्वस्मतियाँ कान खोले खड़ी हैं ओर 3a 
पाण्ड कपोल अरुण हो रहे हैं! भावनाओं का यह छायावाईँ 
मानवीकरण द्रष्टव्य है । | 
सुख की अवस्था में चारों ओर मनुष्य आनन्द का ही ; 

करता है। संयोग की अवस्था में चातकी के करुण-क्रन्दन को म 
HAST आनन्द का गीत समझा करती थी, पर आज जब 


स्वयं वियोगिनी है तो चातकी की अवस्था के साथ वह तादा 
स्थापित कर सकती है । 











& Ef 
चातकि, gaat आज ही हुआ भाव का WA, | ८/ 
हा | वह तेरा रुदन था, में समझी थी गान | 
ऊर्मिला के विरहोद्गार का आश्रय छे कवि ने यहाँ तक ग्रीष्म 
ऋतु का वर्णन किया है। भागे के दोहे से ats का । gota 
प्रारम्भ होता है । 
घूम उठे हैं शून्य में उमड़-घुमड़ घन घोर » 
ये किसके उच्छ्वास-से छाये हैं सब ओर !| 
आकाश में बादळ उमडःघुमड़ कर घूस उठ | किसके 
उच्छवास-से ये सब ओर छा गये हैं ? ध्वनि यह है कि वियोगिनियों की 
गरम-गरम साँस ही भाप बन कर बादलों के रूप सें आकाश में छाई 
ऊर्मिला कहती है कि मेरी ही geal का पानी छे छेकर आज 
यह आकाश दानी बन गया है। और यह बादल भी कया है ! यह भो 
मेरी ही एथ्वी का घुआँ है जो ऊँचा उठ कर अभिमान कर रहा है। 
भौर हाथी की तरह झूम झूम कर गरज रहा है | मतवाले हाथो से 
जैसे मढ़ gar है, वेसे ही इस मेघ से भी जळ की बूँदें गिरती हैं । 
मेरी ही पृथ्वी का पानी 
ले लेकर यह Galea सखि, wa बना है दानी | 
मेरी ही धरती का धूम, 
बना आज ली, घने घूम | 
गरन रहा गन-सा झुम झूम , 
ढाल रहा मद मानी | 
मेरी ही पृथ्वी का पानी | 
सूय-चन्द्र अब बादलों से ढक गये हैं, अब वे विश्राम कर | 
सोये हुए aia जग कर अंकुर रूप में उगें। हे सखी ! अपने 2g मन्द्र- 
स्वर& में कोई AS कहानी सुनाओ | 


/ 
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# मध्यम से उतरे हुए स्वर को संगीत में मन्द्र-स्वर कहते ca 
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उठें नये अंकुर निस्तन्द्र , 

वीर, सुनाओ निज मुदु मन्द्र , 
कोइ नई कहानी | 
मेरी ही पृथ्वी का पानी | 
हे बादलों की घटा ! तू बरस, मैं भी आँसुर्ओं की aga 
तेरा साथ दूँ! तेरे बरसने से ही seat हरी-भरी होगी; रोने पे | 
शायद मैं भी कभी हरी-भरी हो ae, मेरे सी दिन कभी फिरें। | 
\ lawyer, we में संग , | 
OOP || सरते अवनी के सब ia ; | 
ia ~. मिले सुझे भी कमी उमंग , | 
| | सबके साथ सयानी। | 


मेरी ही पृथ्वी का पानी। | 
Siar कहती 2— हे मेघ ! तुम अपना gata दो, स्पर कराभो 
और बरो । तुम्हीं इस जीणे-शीणे जगती के नव यौवन दो; इसलिएहे | 
जळद्‌ ! तुम बरसो भौर उसे सरस बनाओ हे arate | तुम उमः 
कर घुमड़ उठो, और हे पावन सावन ! “तुम बरो ! हे ame 
भद्र ( हाथी ), आश्विन के चित्रित इस्ति, और हे स्वाति के धन! | 
तुम बरसो । ale के नेत्रों के लिए अंजन की भाँति रंजनकारी और 
ताप-नाशक हे मेघ ! तुम बरसों | ब्यस्त एवं प्रचण्ड जगजनती | 
( कालिक। ) के अस्तब्यस्त एवं उपर उठे हुए अग्मस्तन स्वरूप 
बादल ! तुम बरसों | इ्यामवण-मे्घों की समता स्तनाग्र से की गई। 
क्योंकि स्तन का अग्र-भाग ही इ्यामता लिये रहता है । इसके : 
रिक्त यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि गर्भवती होने पर ही खी के स्तनाग्र म 
हाला आती है, इसलिए “जगजननी” शब्द भी यहाँ सात्रिप्राय a 
इसी प्रसंग में फिर आगे कहा गया है--हे गत सुकाळ के प्रत्यावतन i 
: 4 
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और हे शिहखिनप्तंन ! बरसो | श्यास मेघ गत सुकाळ के लौट आने का 
संदेश भी साथ दी छाते हैं, इसलिए उनको ‘na सुकाल का 
प्रत्यावर्तन? कहा गया है; मयूर उनको देख, आह्वादित हो, नृत्य 
करने लगता हे, इसलिए उनको ‘lade के नाम से शभिहित 
किया गया है! पंतजी ने ३ बादळ को “ग्ध शिखि के नृत्य मनोहर! 
कह कर यही भाव व्यक्त किया है \ 

मेघ को संबोधित करती हुईं उमिला आगे कह रही है हे 
उद्बोधन ! तुम जड़-चेतन में बिजली भर दो । get में जो बीज 
चोया जाता है, वह मेघ से ही अंकुरित होता है; जड़ .एथ्वी को 
चिन्मय बनाने घाला मेघ ही तो है । Feet पर जब अंकुर फूटते हैं तो 
चे मानो एथ्वी के पुलक को ही प्रकट करते हैं |# और इस 
पुलकाँकुर का कारण भी बादल ही तो है 

अन्त में दिरहिणी बहती है कि मेघ ! तुम ऐरू मन्त्र पढ़ो, 
ऐसे छींटे दो कि जिससे सोये हुए रूब जग उठ | fayaa के मानस 
रूपी घट को तुम रस से भर दो । हे जलद ! कन-कन छन-छन चुस 





बरसते रहो ! साज जवन्‍्जन-के प्रेमी जन अशते ही घर पहुंचे, ्‌ 
हे बादल ! तुम बरसो । ।_>~ ow 


Gi द्रसो, परसो, घन, बरसो | | 
सरसो Cia wie बुगती के तुम नव यो बरसो | | ^ 
a > : | 
उ उ बा aay । ¦ 
द्र-भद्रे) ही थिन के चित्रित हरित) स्व तिघन, बरसो | । 

fe हृष्टि के अनन रंणन, ay Srp HE? q_ विभंजनु) दर 

(Oxfe_ste के अनन रंजन, शीः विभंजन) बरसो | | 

ical qisad> के, अयि अग्रस्तन, बरसों । 

"पति gare के प्रत्यावर्तन, हे शिखिनतने) बरसों । “| 
लड़ चेतन में बिजली भर दो झो उद्बोधन) बरस बिजली भर दो ओ उद्बोषन, बरसो mer HR 
@ पुलक प्रकट करती है धरणी इरित ठूर्णो को नौको से--पत्नवटी | | 
BD की 
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ae Mea. : | 
Ne चिन्मय बनें हमारे मुणमय, पुलकांकुर वन, बरसतो | | 
Ie मन्त्र पढ़ो, He दो, नागे सोये जीवन, बरसो। | 
८% घट पूरो त्रिभुवन मानस रस, कन कन छन छन, बरसों | | 
\ Wa सौगते ही घर पहुँचें, जन जन के जन, वरस्तो | | 

SY इस गीत में चौमाते के चारों महीनों--आवाइ, श्रावण, az | 

\y fate आश्विन का उलेख का दिया है जो वर्बा-वर्णन के प्रसंग में | 
“waar उचित है। जहाँ आपाद और सावन को बरसने के faq 

कहा गया हैं वहाँ लक्षणा से आपाढ़ श्रावण के बादलों से तायं है। | 

: भाद को भद्र कहने में जहाँ अनुप्रास का सम्यक्‌ निर्वाह है, वहाँ | 

कवि के शब्द-कोप का भी अच्छा परिचय मिल जाता है । बरसों की | 

\ | आइत्ति से Gar ऊाता है जैसे वर्षा की झड़ी लग रहो से ऐसा लगता है जैसे वर्षा की झड़ी लग रहाही।' 


| ot जे गम दे जा कन छन छन बरखो' से जान है जैसे टप टप उपर से बूँद | 
| “जगजननी Rage? कहा गया है ! महाकवि केशवदास ने भी | 
। वर्षां और कालिका का रूपक afta? हुए बादलों को इसी रूप में | 
देखा दे डदाइरणार्थ निम्नलिखित पंक्ति को लीजिये-- 
माहँ सुरचाप चाह प्रमुदित पयोधर , 
भूखन नराय जोति तढ़ित रलाई है | 
अर्थात्‌ इन्द्र aga ही कालिका की सुन्दर Ne हैं, घने और 
बढ़े बादल ( पयोधर ) ही जिसके उन्नत स्तन हैं और विज-छटा ही | 
जिसके जड़ाऊ जेवरों की चमक है! किन्तु गुप्तजी के रूपक a 
“अग्रस्तन/ के प्रयोग द्वारा ater का अच्छा निर्वाह हो गया है । इस 
गीतमें नकारके अनेकश:प्रयोग तथा आन्तरिक तुक-साम्य के कारण जो 
नाद-सौंदय की छटा दिखळाई पड़ती है, उसकी ओर हमारा ध्यान 
गये विना नहीं teat । आंतरिक तुक-साम्य के उदाहरण लीजिये 
दरसो परसो बरसों 
जीणे झीर्ण | 
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भाद्र सद्र 

ale दृष्टि 

अंजन रंजन विभंजन स्वातिधन अप्रस्तन 
sas उढ्गर 

प्रह्यावर्तत शिखिनतेन डद्वोधन जीवन 


के कन कन छन छुन जन जन के जन 
चिन्मय ण्मय 

तुक का जितना सफळ प्रयोग श्रो गुप्तजी द्वारा हुआ है, खड़ी 
बोली के शायद ही किसी कवि द्वारा तुक का उतना समर्थे प्रयोग 
हुआ हो। तुक तो कवि के इशारों पर न्य करती हुईं जान पढ़ती 
है। माधुयं गुण का eee उदाहरण है यह गीत | इस गीत की 
अन्तिम पंक्ति “आज़ wind ही घर पहुँचें, जन जन के जन, 
बरसों? को पढ़ कर राजस्थानी के निम्नलिखित दोहे की ओर बरबस 
हमारा ध्यान चळा जाता है-- 

आज धुराऊ गाजियौ, काली कांठल मेह | 
मीगी पाग पधारस्यौ, तो णाणूंली नेह Il 

प्रोषितपतिका नायिका की उक्ति है कि आज उत्तर की तरफ का 
बादल गरजने ळगा है; स्याम घटा वर्षा की सूचना दे रही है। 
हे प्रियतम | यदि आप भीगी हुई पाग ( एगड़ी ) से पधारेंगे तभी 
मैं समझूँगी कि आपका सुझसे सच्चा प्रेम है। 

बादलों की घटा नीचे से उठकर ऊपर आती है और गहरी 
फेलकर सूर्य-चन्द्र के प्रकाश को ढक लेती है । घटना भी कारणों के 
नीचे द॒दी रहती है, घटा की तरह यह मी एक बारगी घटित हो 
जाती है। राम-लक्ष्मण के बन-गमन की घटना किस आकस्मिक 
रूप से घडी ! किसे पता था कि यह दुर्घटना घटित होगी ? पर किस 
तरह इससे सब जगह अन्धकार छा गया है, कुछ सूझता ही 
नहीं | 


Re 


घटना हो, चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य , 
आती है ऊपर सखी, छाकर चंद्रादित्य | 
वपी ऋतु में अकस्मात्‌ छा जाती हुईं बादलों की घटा को 
देख कर विरहिणी को राम-लक्ष्मण के वनवास की आकस्मिकता का 
स्मरण हो आता है। और वह घटा और घटना दोनों में साम्य 
स्थापित करने ळगती है ! यहाँ पर एक ही शब्द द्वारा उपमेय और 
उपमान दोनों का एक wa कहा गया है । इसलिए दीपक अळंकार है। 
सामान्यतः देखा जाता है कि कवि-परिपाटी के अनुसार 
बिरहिणी प्रकृति के आनन्द-स्वरूपों को हटाना चाहती है। सूरदास के 
“मधुवन, तुम कत रहत हरे, में यही भावना पाई जाती है किन्तु 
ऊमिला के हृदय में इसके विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं और वह 
कहती है 
तरसूँ सुक-सी मैं ही, सरसे-हरसे-हँसे प्रकृति प्यारी , 
सबको सुख होगा तो मेरी भी आयगी बारी। 
जैसी दुखिया वह है, वेसी दुःखिनी वह और किली को नहीं 
देखना चाहतो । प्रेम के प्रभाव से ऊर्मिछा के हृदय में प्रकृति के 
प्रति भी सदय भाव उध्पन्न हुआ है। वह चाहती है कि यह प्यारी 
प्रकृति 'सरसे-हरसे-हँले! । सबको सुख मिलेगा तो उसके दुःख के 
दिन भी चले जायेंगे | 
सूयं की गर्मी से तपो हुई भूमि पर जब पहले पहल वर्षा की 
बुँदे गिरती हैं तो जमीन से भाप निकलने wnat है जैसा कि महा- 
कवि कालिदास ने रघुवंश में कहा है-- 
श्रासारसिक्तक्षितिवाध्पयोगान्मामच्तिणोद्यत्र विमिन्रकोशेः | 
विडम्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहभूमारुणलो चनश्रीः ॥ 
SHS जब यह देखती है कि जोर से पानी गिरने पर सूक्ष्म 
जल-कणिकाे भाप समान उठती हैं तो उसे ळगता है कि मेरे 
विरष्द-ताप के कारण ही ये गिरते-गिरते भाप के रूप में बदल जाती हैं | 


हक 
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Seat को भी ara इस तबु-स्प्श का ताप | | 
उठती हैं वे भाप-सी थिर कर अपने आप ! || 
ऊरमिला के विरह-वणेन में इस प्रकार की ऊह्दात्मक डक्तियाँ भी 
स्थान-स्थान पर मिल जाती हैं । 
वर्षा ऋतु में मोर को नृत्य करते हुए देखकर ऊर्मिछा अपनी 
सखी से कहती है 
न जा उधर हे सखी, वह शिखी सुखी हो, नचे , 
न संकचित हो कहां, सुदित लास्य-लीला रचे | 
ata afd, बस सुमे अवाधा यही» 
विराग-अनुराग में अहह ! इष्ट एकान्त el 
हे सखी ! उधर न जाना, उस मयूर को सुखी होकर नृध्य 
करने दे । तेरे उधर जाने से कहीं उसके नृत्य में बाधा न पढ़े। 
अब तो एक मात्र यही मेरा इष्ट रहता है कि दूसरों के सुख में किसी 
प्रकार बाधा न TSA! 
वीरबहूटी का एक नाम इन्द्रवधू भी है। इन्ट्रवधू शब्द के 
आधार पर कनि Hast के Ga से कहळवाता है-- 
garg आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय ! 
wet दूबा का हृदय निकल पड़ा यह हाय | 
इन्द्रवभू अपना स्वगं छोड़कर भरा इस पृथ्वी पर ( जो 
कंटकाक़ीण है ) क्‍यों आने wal? यह इन्द्रवधू नहीं, नन्ही gar का 
हृदय ही निकल पड़ा है । तथ्य की दृष्टि से देखा जाय तो इस उक्ति पर 
आपत्ति उठाई जा सकती है क्योंकि वर्षा ऋतु में जब इन्द्रवचू 
दिखळाई पड़ती है, उस समय ga तो वापिस खिछती है; उसके 
हृदय निकल पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु Blast तो अपनी 
मनोदश्ञा के अनुरूप ही सब वस्तुओं को देखती है। उनके मन में 
प्रविष्ट होकर कोई कवि की आँखों से देखे तो उक्त पद्य में प्रहुत 
अपह ति अळंकार का रस्य समझ में आ सकता है ! यह अळंकार 


दर 
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यहाँ पर भाव-व्यंजना में सहायक हुआ है। उक्त दोहे में 
‘fe’ खड़ी बोली का प्रयोग नहीं है। इसके बाद मेहँदी को 
BET कर ऊर्मिछा कह रही है— 
बता सुमे नलरंजनी, तू किस भाँति ai, 
होकर भी भीतर अरुण बाहर हरी हरी ? 
अरी मेहँदी ! सुन्ते बता तो सही, भीतर से छाल लाळ होकर भी 
तू बाहर से हरी-हरी क्यों कर है? विरहिणी सोचती होगी कि जिसके 
अन्तस्तळ में वेदना की उवाळा Tas रही है, वह व्यक्ति भी ऊपर से 
क्या अपने आपको प्रफुहिलत की तरह प्रकट कर सकता है ? 
वर्षा ऋतु में wat को पेड़ के समीप बढ़ते हुए देख कर ऊमिछा 
कहती है-- 
अवसर न खो निठल्ढी, बढ़ जा, बढ़ ना, विंटपि-निकट वल्ली + 
अब छोड़ना न wet, कदम्ब - अवलम्ब, तू मली । 
छे war! तू बढ़ती चली जा और प्रिय ga के संयोग-सुख को 
प्राप्तकर! और हे सहिलिका ! ( चमेली ) तू भी कबदम्ब-वृक्ष के 
अवलम्ब को न छोड़ देना । 'लहली' का घरेलू प्रयोग यहाँ देखने 
योग्य है! यह केवळ तुक fram के छिए ही नहीं, अवसर के 
उपयुक्त भी है । “कदम्ब-अवलम्ब? का आन्तरिक तुक भी ध्यान देने 
योग्य है। त्रिविध पवन, घन-रव और नीप के पुष्प को लेकर कवि 
ऊर्मिला के सुख से कइळवाता है 
त्रिविध पवन ही था, था रहा जो उन्हां-सा » 
यह TART ही था, छा रहा नो उन्हीं-सा ; 
Ns हैसा जो, नीप ही था, कहाँ वे ! 
प्र्त Ged फले, मा रहा नो उन्हीं-सा Ik 
शीतल, मन्द्‌, सुगंध वायु का स्पश प्रिय-स्परश के समान ही 
सुखद लगता है किन्तु है यह त्रिविध पवन ही, प्रिय नहीं । प्रिय तो 
अयोध्या में हैं ही कहाँ ? अभी जो गंभोर गज ना हुई, यह बादल की ही 


हे 


ev 
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गर्जना थी, प्रिय ( लक्ष्मण ) का गंभीर स्वर नहीं था। कदुंब के 
विकसित पुष्प को देखकर ऊर्मिछा कहती है कि यह लष्मण का हास्य 
नहीं, कदम्ब के पुष्प का ही विकास था | प्रिय की सच्ची ख्याति 
लोक सें फेल रही है, उनकी फेलती हुई कीति प्रिय के समान ही 
gat अच्छी लगती है । 

यदि उक्त पद्य में अळंकार-नि्दे चच करना हो तो आन्तापहुति का 
ही नाम लेना होगा किन्तु यहाँ पर यह समझ लेना होगा कि 
साम्य दिखलाना ही कवि का अभिप्राय है, सचमुच धोखा दिखाना 
नहीं ! aa की व्यंजना भी साम्य पर बळ देने के लिये ही है ! उक्त 
qa में प्रयुक्त ही? से ध्वनित होता है कि “प्रिय नहीं थे! ! तीसरी 
पंक्ति में तुक नहीं मिलता | 

आगे के पद्य में बादलों को लेकर निम्नलिखित अन्योक्ति की. 


गई है-- 


| सफल है, उन्हीं घनों का घोष , 
' | बंश-वंश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सन्तोष | 
| नभ में आप विचरते हैं जो , 
i \ हरा घरा को करते हैं जो , 
H जल में मोती भरते हैं नो , 


3 wa उनका कोष | 
: सफल है, उन्हीं घनों का घोष । 

उन्हीं बादलों की गजना सफळ है जिनके कारण बाँसों को वृद्धि, 

बिभव और संतोष मिलता है । ग्रीष्म की दावाझि में बाँस जळ 

जाते हैं । वर्षा में वे फिर बढ़ कर श्रीसपन्न होते हैं | ऊपर आसमान मे 

विचरण करने वाले बादुळ जळ बरसा कर Wat को हरी भरी 

करते हैं और स्वाति की बूँदों से सीप में मोती उत्पन्न करते हैं। 
उक्त पंक्तियों से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, उसे निम्न- 

लिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है 
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गम्भीर और ठोस मनुष्यों की गर्जना ही सफल है॥ तुच्छ 
तस्वहीन की गर्जन किस काम का ? जो ओछे नहीं हैं, चे अपने ही 
कुळ फा नहीं वरन्‌ अनेक GS का उपकार करते हैं । जो अपनी 
आहमा को बहुत उच्च रखते हैं और उच्चाशथ होकर भी साधारण 
प्राणियों को प्रफुल्छित करते हैं जहाँ, लोग सोचते हैं कि यहाँ देना तो 
पानी में फेंकना हे, वहाँ भी जो निःस्वाथं भाव से दान देते हैं, ऐसे 
महामना और दानी पुरुषों की गजना ही सफल है । 
ऊपर के पद्य में व्याकरण की दृष्टि से “हरी” होना चाहिये किन्तु 
यदि 'हरा करना! को एक संयुक्त क्रिया ard तो यह प्रयोग ठीक 
हो सकता है। “हरा? और ‘aw के आन्तरिक अनुप्रास के लिए 
शायद ऐसा कर दिया गया है। 
वर्षा ऋतु के दिनों में ऊमिला ने लक्ष्मण से कहा था--आओ, 
WS पर MS! इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया था-- 
“नंगी पीठ as कर घोड़े को उड़ाऊँ कहो » 
किन्तु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस भूले से , 
रोक सकता हूँ seat के बल से ही उसे , 
SO" दूरे भी लगाम यदि मेरी कमी भूले से , 
किन्तु क्या करूँगा Vel? उत्तर में में ने हँस 
और भी बढ़ाये पंग दोनों ओर जले-से , 
2 कह लिपट गये थे यहीं प्राणेश्वर 
बाहर से संकुचित, मीतर से फूले-से। | 
कहो तो विना जीन कते भी घोडे पर बेठ कर मैं उसे आकाश में ' 
“उड़ा सकता हूँ, किन्तु तुम्हारे as का मुझे डर लगता है । यदि 
-कभी लगाम भूर से टूट भी जाय तो भी घोड़े को तो मैं जंघाओं से 
दबा कर ही रोक सकता हूँ किन्तु इस झूले से में भो केसे पेश 
me! ऊर्मिला कहती है कि इस उत्तर को सुनकर मैं कुछ हँसी 
-और दोनों ओर झोके कें साथ और भी वेग से पेग बढ़ा दिये ! 
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इसके बाद लक्ष्मण ने जो कुछ किया उसका उर्लेख उक्त कवित्त की 
अन्तिम दो पंक्तियों में हुआ है, जिसके समं को रसिक पाठक स्यं 
aaa लेंगे ! चिवोग के समय वर्षा ऋतु में ऐसी स्म्व॒तियाँ ऊसिळा के 
हृदय में हूक उठा जाती हैं। अयोध्या में ऊमिछा की आशा फलवती 
न हुई! वह चाहती थी कि मैं अपने प्रियतम को देख देख प्रफुल्लित 
होती और वह प्रफुर्ळता भी उन्हींको समर्पित कर देती । उसे स्वयं 
फल की कोई कासना नहीं थी । 
ससि, आशांकुर मेरे इसत मिट्टी मे पनप नहीं पाये , 
फ़ल-कासना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न मनभाये | 
आसमान में बिजली कड़क रही हे, बादल तड़क रहे हैं। 
ऊर्मिछा कहती-है कि ये बादळ नहीं, किसी के हृदय थे जो धड़क 
रहे हैं। भौर ये जो अटकन्भरक कर, सटकनभटक कर, तेज हो रहे 
हैं, वास्तच मे किसी के हृदय के भाव हें। मन्द-मन्द॒ हवा ले 
लताओं के लाल-लाल पत्ते जो हिल्ते हैं वे मानो उनके अरुण अधर 
हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं। 
कुलिश, किसी पर कड़क रहे हैं , 
ली, तोयद तड़क रहे हैं। Are 
कुछ कहने के लिए लता के 
अरुण अधर वे फड़क रहे हैं । 
में कहती हूँ, रहेँ किसीके 
हृदय वही, णो. धड़क रहे हैँ | 
अटक-अ्टक कर भटक-भटक कर , 
माव वही, जो मड़क रहे हैं! 
जहाँ तक मैं समझता हूँ “रहे किसी के हृदय वही' के स्थान में 
हे किसी के हृदय वही” होना चाहिए था! यहाँ पर अपहृति 
avg है । कहने का तात्पय यह है कि ये बादल नहीं किसीके 
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हृदय थे जो धद्क रहे हैं | “कुळ कहने के छिए लता के अरुण भधर | 
चे फढ़क रहे हैं? में asian है । | 

आगे के कवित्तर में ऊर्मिछा संयोग के दिनों की एक वर्षा, | 
काछीन स्मरति का Besa करती है । 

, , मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि, एक रात , 
aut | रिममिम FF पड़ती थीं, घटा छाई थी; 
) es ic : गमक रहा था केतकी का गन्ध चारों शोर , | 

रा मिल्ली maa यही मेरे मन भाईथी। | 
करने . लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से» | 
चंचला थी चमकी, घनाली घहराई थी, 

चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे fra, | 
माई | मुख-लज्जा उसी छाती# में छिपाइ थी | | 

उक्त पद्य के रस सम्बन्धी अवयवों का विश्लेषण करते हुए | 

पं० रामदहिन मिश्र लिखते हैं--““इसमें ऊमिला आरूम्बनन विभाष है| 
उद्दीपन है sat का पड़ना, घटा का छाना, फूल का गमका 
fafewat का झनकारना आदि । छाती में ae छिपाना आदि | 
अनुभाव हैं | रजा, स्मृति, हप, विबोध आदि सञ्चारी भाव हैं । इ | 
भावों से परिपुष्ट रति स्थायी भाव विप्रलम्भ शगार रस में परिणत | 
| 





| 
| 
| 
| 


| 


होकर ध्वनित होता @ |” 

यहाँ पूर्वाचुभूत सुखोपभोग की cule का वर्णन रहने पर भी | 
fr प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्वनि नहीं है | । 

इस कविता में रसिकगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर 
उसका अध्याद्दार कर छिया जाता है | कैसे ( $ ) आलम्बन इसमे 
लक्ष्मण हैं ( २ ) डद्दीपन है अँधेरे में चुपचाप खड़ा होकर ऊमिळा की 
बिलास देखना। इसमें दूँदों का पड़ना आदि को भी उद्दीपन मे 
सम्मिलित किया जा सकता है। (३) अनुभाव हैं इपंजनित शरी रिट 
# “उसी छाती? से तात्पयं है “प्रिय ( लक्ष्मण ) की छाती? 





Sep MTR 
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चेष्टा आदि (४) aad हैं--हफ, वेग,गर्व आदि (५)रति स्थायी है। 
इसमें जैसे ऊमिला को छेकर लक्ष्मण को भानन्द है देसे ही 





OO 9 Ns Ses Te AO ~ क्त नहीं nS 
लक्ष्मण को लेकर रसिकों को। यहाँ अज्ञभाव आदि उक्त नहीं, पर 


“alata समझ कर यहाँ उक्त अनुभाव भौर सञ्चारी का 
अध्याहार कर लिया गया है ।'१& 

Gut को सम्बोधित करके slaw कहती है कि यहाँ 
अयोध्या में तो भवनन्भवन में दीपक हैं, वन में अन्धकार छाया रहता 
है, इसलिए तू वहाँ जाकर चमक १ 

तम में तू भी कम नहीं, जी, gry बढ़भाग , 
भवन-भवन में दीप हैं, जा, वन-वन में जाग | 

हे सखि! कभी कभी रसिकतावी. क्रीड़ा भी बड़ी कठोर होती है । 
बादछ का कठोर आलिंगन असहा होने के कारण बिजली ab 
तड्प-तड्प उठती हे! . 

हा] वह सुहृदयता भी क्रीड़ा में है कठोरता जड़िता , 
तड़प-तड़प उठती है स्वननि, घनालिगिता तडिता | | 

“घना लछिंगिता! का “घना? शब्द ‘age’ और "घना? दोनों का 
एक साथ अ थंदेता है । 

लारी ale सघन अन्धकार की बाढ़ में निम्न है, मानो चक्कर में 
पड़ी दृष्टि चकरा रही है | 

गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि , 
मानो चक्कर में पड़ी चकराती है fe | 
ऊर्मिला कहती है कि हे ata ! तुझे याद है मालिनें जब डाली 
लाई थीं तो सीता ने जामुन पसन्द किये थे और मैंने आमं । देवर 
शत्रुघ्न पास ही खड़े थे--हेंस कर कहने लगे, अपना-अपना स्वाद ही 
जो है । मैंने पूछा था--हे रसिक, तुम्हारी रुचि जामुन पर है या 
आम पर ? उन्होने उत्तर में कहा था--मैं तो arga और आम 
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दोनों का भोग लगाने वाला हूँ । हे सखि ! बिधि के saz से आइ | 
विनोद at ata भी दुःखद हो गई है! “दोनों का प्रसादभागी हूँ मैं' | 
इस पंक्ति में प्रलाद? को शिष्ट पद मान कर यह भी अर्थ कियाजो 
सकता है कि मैं तो अपने आपको दोनों का कृपापात्र सेवक समझता हूँ। | 
लाइ सखि, मालिने थीं डाली उक्त वार नब , | 
जम्बूफल नीजी ने लिये थे, gh याद है! | 
मैंने थे रसाल लिये, देवर खड़े थे Tet, | 
हँस कर बोल उठे--“निज निज स्वाद है|'| 
मैंने कहा-रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ? | 
बोले--देवि, दोनों रोर मेरा रस्त-वाद है, | 
दोनों का ग्रसाद-मागी हूँ मैं? हाय | ्राली अज | 
(अऽ से विनोद भी बिग है| 
उक्त BAM 4 स्मात सचारा ई ! 
आगे प्रकृति को सम्बोधित करके कहा गया है-- 
निचोड़ पृथ्वी पर वष्टि-पानी , 
सुखा विचित्राम्बर सृष्टि-रानी | 
तथापि क्या मानस रिक्त तेरा ? 
बना अभी अंचल सिक्त मेरा | 
Fahl सुखाने केछिएउसकापानी निचोडदियाजाता S| वर्षा कॉ 
पानी एथ्वी पर निचोड़ दिया गया है, जिससे आकाश रूपी 
बिरंगावख सूखगया | ऊभिराकइती है कि हे प्रकृति ! कया तेरा मानसे 
( मानसरोवर झील की और भी संकेत है ) खाली हो गया, उसमें पाती 
नहीं रहा? दिन-रात अश्र-वर्षा के कारण मेराअंचळ तो गीला रता 
stata में कभी धूप है तो कभी छाया। किन्तु यदि श्वास बता 
रहे तो BIR चिन्ता नहीं । पर यदि इस दवास को न रोक सके तो 


[प्रबतम के दशन का संयोग भी जाता रहेगा क्योंकि प्राण रहते ही तो 
प्रिय के दशन हो सकते हैं । 
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ससि, छिन धूप भ्रौर छिन छाया , 
यह सव घचोमासे की माया! 
गया थास फिर भी यंदि झाया , 
तो सजीव है कृश भी काया | 
हमने उसको रोक न पाया, 
तो निन -दर्शनं -योग गमायो | 
ले लो, देव जहाँ नो लाया। 
यह सब aaa की माया | 
“तो निज-दर्शन-योग गमाया में योग की क्रिया की meat 
ब्यंजना भी हे। उस हालत में “निञज-दुशनन्योग! का अथं होगा 
आह्म-साक्षार्कार के लिए कियाएगया योग। तात्पर्य यह है कि श्वास की 
क्रिया के घिना नह्य का दर्शन कैसे होगा । अथवा प्राणायाम के विना 
आस्म-साक्षास्कार क्योंकर हो सकेगा ? शाब्दी-ब्यंजना और छप के 
अन्तर को भी स्पष्ट कर देना यहाँ आवश्यक है। शाठदी-ब्यंजना का 
अर्थ उस अर्थ के साथ अन्वित नहीं, व्यंजित मात्र होता 
है। दूसरे अर्थ को विना लिये भी इसमें वह अर्थ पूरा हो 
जाता है, पर छप दोनों अर्थ fer विना एक भी अर्थ नहीं बेउता | 
“हसने उसको रोक न पाया? में 'हमने! का प्रयोग व्याकरण की 
इष्टि से age है! इसलिए यहाँ च्युत संस्कृति दोष हे। “सकने! के अथे सें 
‘quay’ क्रिया अपनी सकमंता खो देती दै। छु प्रयोग होगा “यदि हम 
उसको रोक नहीं पाये |’ संभवतः तुक-साम्य और छन्दा चुरोध की हृष्टि से 
कृषि ने इस तरह का प्रयोग कर दिया है। 'देह उसे जो रोक न. 
पाया? इस प्रकार. का प्रयोग हो सकता था पर “हमने उको रोक 
न पाया! में जो बळ है, वह संभवतः संशोधित प्रयोग में नहीं है । 
किनारे की areata रास्ते को रोक दिया है । इसलिए ऊमिला 
कहती है कि मेरा उपवन भाज वन की तरह होगया है । यद्यपि 


प्रियतम इस समय वन में हैं, फिर भी कभी तो वे छौटकर अयोध्या 
F 


हें 


| मैं जीवित रह सकती हूँ, इसलिए हे सखि | मुझे उन्हीं की कथा सुना : 
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आयेंगे ही । हे सखी ! अपने उपवन की यह दशा देखकर वे aR | 
क्या कहेंगे ? प्रियतम घन में भी इस उद्यान का ध्यान करते होंगे। | 
इसलिए हे सखी ! मालिनं द्वारा इस उद्यान को परिष्कृत होने दो।| 
पथ तक नकड़े हैं माड़ियाँ डाल घेरा , 
उपवन वन-सा हा | हो गया आज मेरा । 
ग्रियतम वनचारी गेह में भी wT, 
कह सत्ति, सुझसे वे लौट के क्या कहेंगे ? | 
करें परिष्ठत मालिनें, आली, यह उद्यान; | 
करते होंगे गहन में म्रियतम इसका ध्यान। | 
‘nea यहाँ वन के अथ में प्रयुक्त हुआ है। 
प्रकृति की शोभा में ऊमिळा को अपने प्रियतम की आभां 
दिखलाई पड़ती है। इसलिए वह चाहती है कि सृष्टि-सुन्दरी प्रकृति 
facfan इरी-भरी रहे, जिसके द्वारा उसे अपने प्रियतम की सुध | 
भिती रहे । प्रिय की स्मरेति ही उसे जीवित रख सकेगी और इस | 
प्रकार जीवन-दान का श्रेय भो प्रकृति को ही मिछेगा । | 
चह कहती है कि हे चन्द्रमा ! तुम हँसते रहो और हे फूल ! ह 
प्रफुलिलित होकर शाखा-रूपी हिंडोले पर झूलते रहो । रोने के छिए तो | 
मैं ही बहुत हूँ; अश्र-वर्षा करने में मैं जल बरसाने वाले args से भी | 
कम नहीं हूँ ! | 
हे प्रकृति! तुझे हरी-भरी देखकर मुझे अपने प्रियतम कॉ 
स्मरण होःओता है। जड़ हुए चेतन को तू सजीव करने वाली है 
वर्षा में निर्जीवं geal फिर लहलहा उठती है। प्रिय की बात सुनकर ही 





| 
| 
| 
| 


| 










प्रकृति, तू प्रिय की स्मृति-यूति है , 
नड़ित चेतन की पत्रुटि-पूति है | 
रख सजीव gh मन की व्यथा , 
कह सखि, कह, तू उनकी कथा | 
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इसके बाद MATT का वणन प्रारम्भ होता है। ऊमिला 
कहती है कि हे सखि! इन Gaal को देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ 
कि मेरे प्रिय ने इधर अपने aa घुमाये हैं जिनका आभास इन 
खंजनों में मिल जाता है । जात पड़ता है कि यह धूप जिससे सरोवर 


स्वच्छ होगये हैं प्रिय के द्वारा अजित तप का ही सूतिमंत रूप है जो - 


चारों ओर फेल गया है और जिसे देखकर मेरा मन सरस हो उठा दे। 
प्रियतम की गति और उनके हास्य का आभास ga इन हंसों में 
मिल जाता है । प्रियतम इस भोर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा 
ध्यान करके वे झुस्कराये होंगे, तभी तो ये हंस यहाँ दिखलाई 
पढ़ने लगे हैं। कमळ खिल उठे हैं और प्रियतम के लाल लाळ 
होठों के समान ये हुपह रिया के फूल भी फू उठ हैं। हे शरत्‌ ! तुम्हारा 
स्वागत है क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने daa पक्षियों में प्रिय के 
नेत्रों का, धूप सें प्रिय द्वारा अजित तप का; Tat में उनकी गति 
और हास्य का, बन्धूक पुष्पों से उनके अधरों का आभास पाया है | 
आसमान ने ओस की बूँदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा 
स्वागत किया है; मैं अपने आँसुओं का aed देकर तुम्दारी अभ्यर्थना 
Hw at | 

fava सखी, ये खंजन आये | 


फेरे उन मेरे (रजम , ने ER भाये [| 
फला ut का उ है है 






सर सरसाये | an 
gi वे इस भोर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ बाबे tc’ - 
करके घ्योन शाने ga जन का निश्चय वे सुसकाये / « | ००९ 
फूल उठे हैं कमल, TRG ये बन्धूक सुहाये |` ` 
स्वागत, स्वागत, शरद्‌, भाग्य से मैंने दर्शन पाये | 
नभ ने मोती वारे, लो, ये श्रु अर्यं भर लाये 
उक्त पंक्तियों को eet जायसी की निम्नलिखित पंक्तिर्यी का 


अनायास स्मरण हो आता है— 
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नयन जो देखा कँवल भा,. निरमल नीर सरीर | 
हुँसत जो देखा हंस भी, दसन ज्योति नग हीर ॥ 
अर्थात्‌ “सरोचर में चारों ओर जो कमळ दिखाई पढ़ रहे धे,| 
चे उसके नेत्रो के प्रतिधिम्ब थे; जल जो इतना स्वच्छ दिखाई पह | 
रहा था, वह उसके स्वच्छ aw शरीर के प्रतिविम्ब के कारण। 
डसके हास की शझुश्र-कान्ति की छाया वे हँस थे जो इधर-उधा 
दिखाई पड़ते थे और उस सरोवर में जो हीरे थे वे उसके दांतों क. 
उज्ज्वल-दीप्ति से उत्पन्न हो गये थे ।'? | 
इसके आगे ऊमिला कहती है कि दूब ने तुच्छ ओस के रूप म 
्रेमाश्र, भेट किये थे; सूयं ने उन्हें बहुमूल्य बना दिया--भोस | 
कण रल-कर्णो की भाँति चमकने छगे। फिर सूर्य ने उन्हें स्वीका 
कर लिया। मैंने भी एक बार प्रिय को कमळ के फूलों की माढा 
प॒हनाइ थी तो उन्होंने उत्तर दिया था--यह पद-भार पाकर i | 
आभारी हुआ ! | 
अपने प्रेम-हिमाश्रु ही दिये दूब ने मेट, 
उन्हें बना कर रत्न-कण रवि ने लिया समेट | 
faa को था मैंने दिया = उपहार » 
बोले--“श्राभारी हुआ पाकर यह पद-भार |’ 
चौथी पंक्ति में लक्ष्मण al ओर से किये गये काव्यो वि 
८ विनोद का उल्लेख है। कमलो के भार के लिए 'पद-भार” का प्रयो 
किया गया है क्योंकि यहाँ चरणों को saat का उपमान ठहरा 
गया है। SAB को लक्ष्मण द्वारा किये गये पुराने परिहास १ 


स्मरण हो रदा है। Ma शब्द के साभिप्राय-प्रयोग के काँ 
यहाँ परिकर Hex iz भी है |e 














को प्रि 
सीधा सादा अर्थ किया जा 


# इस अर्थ में क्ट करपना है। “पद-भार? में “पद्‌? 
अथवा दाई पोस्ट का संकेत मान कर 


है जो स्वयं कवि को भी अमीष्ट है। 


‘ » 


ISOS a OFF SS अस्लाओ 


७१ 


जळ, यळ Wy आंसमान--सवंत्र शरद की पवित्र क्रीड़ा-सी 
हो रही है । पर हे सखि | हमारे पीछे तो ताप-पीड़ा की भाँति 72 
१४ वर्षों की अवधि पड़ी हुई है | 
भरम्बु, अवनि, अम्बर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा-सी | 
Rafe, अपने पीछे पढ़ी अवधि पित्त पीड़ा-सी ॥ 

ऊर्मिछा को लगता है जैसे आकाश की सफेद चादर पुरानी हो 
गई है जिससे जीण-ञीणं होने के कारण उसका नोला रङ्ग दिखलाई 
पड़ता हे। तात्पय वह है, कि फटे हुए बादलों के हुकड़े आसमान में 
रह गये हैं । 

आसमान फटी हुईं केंडुळी घाइण किये हुए सपं-सा जान 
पड़ता है। वियोग में आकाश भी उसको कार-सा रहा है। 

हुआ विदीर्ण जहाँ-तहाँ श्वेत-भावरण जीण» 
व्योम शीर्ण कंचुक घरे विषधर-सा विस्तीर्ण | 

सुख अपने स्थान में ही होता हें । छोटी तळेया की मछली वहीं 
सुखी रहती है, सागर में तड़पती ही है। इसलिए BAST 
कहती है-- न 
शफ़री, अरी, बता तू तड़प रही क्यों निमझ भी इस सर में ? 
नो रस निज गागर में, सो रस गो-रस नहीं स्वयं सागर में । 

फिर अमरी को सम्बोधित करके कहती दे 
अमरा इस मोहन मानस के सुन मादक हैं रस-भाव सभी , 
मधु पीकर और मदान्ध न हो, उड़ ना, बस है थब aa तभी | 
पड़ जाय न पंकन बंधन में, निशि यद्यपि है कुछ दूर भ्रमी » 
दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी नन का सुख-भोग कभी । 

हे अमरी ! इस मान-सरोवर में खिलने वाले कमलों का जितना 


रस तुमने पी लिया, वह बहुत है। कहीं ऐसा न हो कि प्रझोभन के 
कारण तू कमळ के बन्धन में पड़ जाय । समय निरन्तर किसी का 
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सुख नहीं देख सकता । इस अन्योकि द्वारा ब्यंजित होता है कि जगत 
प्रो भनमपू्ण 2 जिसमें मन आसानी से फेस जाता है । अन्तिम-पक्ति में 
अर्थान्तरन्यास ABET? | मानः्सरोवर में sast का खिलना | 
कवि-प्रसिद्धि ही समझिये क्योकि वहाँ सदी के कारण कमल का | 
उगना असम्भच है। 

aye को सम्बोधित करके ऊर्मिला कहती है-- 

इस उत्पल-से काय में हाय | उपल-से प्राण ? 

रहने दे बक, ध्यान यह, पावें ये दुग त्राण | 

हे बक ! तेरा शरीर तो सफेद कमल-सा कोमळ है, पर तेरा | 
हृदय पत्थर का है। किस तरह मछली को ताक में तू बेठा रहता है! | 
भ्यान में तू आँख बन्द किये हुए है, रहने दे तेरा यह ध्यान; | 
अपनी आँखों को खोळ जिससे ये बेचारी मछलियाँ बचें! नेत्रों की 
उपमान मछलियाँ हैं, इसलिये ‘en’ से anergy यहाँ मछलियों से है। 
इग का नेत्र भर्थ मान कर कहा जा सकता है कि हे बगुछे ! तू अपनी 
बन्द आँखों को खोल जिधसे तेरी आँखों को छुटकारा मिले। किसी 
बन्द वस्तु को मुक्ति दिलाने से त्राण मिलता ही है । "इग? शब्द के | 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अथ लेने पर अर्थ की सङ्गति अळी भाँति | 
बठ जाती दै । उक्त दोहे से sie के हृदय की कोमलता भौ 
च्यश्ित हो रही हे ।& 

वर्षा ऋतु में हंस मानसरोवर चले जाते हैं और शरद ऋ में 
ळोट आते हैं । हंस को सम्बोधित करके कहा जा रहा है-- | 

gill ae AN a 


* यह कवि का अभिप्रेत अथ नहीं 2) स्वयं महाकवि के शब्दों मे 
“qa ये दृग am’? में aire को अपनी भाँखों से आशय दै aad 
TE दारुण अथवा भण्ड व्यापार देखने से मेरी आँखें परित्राण we कोई 
चाहे तो भले ही इसमें रूप-गविता की सिद्धि करले कि after अपने | 


al को मौन समझ कर उनका परित्राण चाइती दे ।? ( लेखक के नाम 
भेजे हुए महाकवि के पत्र से उद्धृत ) 
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हंस छोड़ आये कहाँ सुक्ताओं का देश ? 
यहाँ वन्दनी के लिए लाये क्या सन्देश ? 
हे हंस! तुम तो मानसरोवर में मोती gat करते थे, उस 
सुरम्य स्थान को छोड़कर यहाँ क्या करने आये ? यहाँ सुझ बन्दिनी के 
लिए तुम क्या सन्देश छाये हो ! उक्त दोहे में प्रयुक्त ‘gata’ और 
“वन्दनी? द्वारा दूसरा निम्नलिखित अर्थ भी ध्वनित हो रहा है 
हे विशुद्ध आत्मा ! तुम्हें तो जीवन gai के बीच आध्यासिमिक 
जगत्‌ में रहना चाहिए ate यहाँ मैं तो वन्दिनी हूँ, आनन्द को 
छोड़ दुःख में तुम यहाँ क्या करने आये ! इस प्रकार अर्थं करने पर 
यहाँ समासोक्ति अळङ्कार मानना चाहिए ! 
हे हंस ! तुम्हें तो वस्तुओं की परख थी न ? तुम्हारा तो नीर- 
क्षीर-विवेक जगत्‌ प्रसिद्ध है; पर सँसल सँभळ के तुम भी धोखा 
खा गये | At इन algal को तुम मोती समझ बेठे ! 
हंस, हहा। तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के | 
मोती नहीं, अररे ये आँसू हैं ऊर्मिला जन के | 
यह पद्य आन्दापह्नति का अच्छा उदाहरण है। 
लम्बी पंक्ति में उडते हुए जळपक्षियों के झुण्ड को देखकर 
Blast कहती है 
चली क्रोंचमाला कहाँ लेकर बन्द्नवार ? 
किस सुकृती का द्वार वह, नहाँ मंगलाचार | 
मांगलिक अवसरों पर घरों के द्वार पर या मण्डप के चारों 
ओर वन्दुनवार बाँधी जाती है | उड़ती हुई Hants वन्दनवार के 
समान जान पढ़ती है, जिसे देखकर stir कहती है कि वह किस 
पुण्यात्मा का द्वार होगा जहाँ मङ्गळाचार हो रहे हुं; यहाँ तो प्रिय- 
वियोग में विषाद ही विषाद रह गया है ! 
जहाँ इकट्ठी हुई बर्फ पिघल कर गिरती है, वह गंगोत्री का 
गोसुख है | गाय at ge नीचे की भोर रहता हे और गंगा भी 
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ऊपर से नीचे को गिरती 2 | ऊर्मिछा कहती है कि हे सखि ! गंगा 
गोमुखी रहे ओर करुणा कुररीखुखी रहे अर्थात्‌ करुणा को पुकार 
पृथ्वी से आकाश को जाती रहे। छुररी के लिए प्रसिद्ध है कि वह 
aga रुदन करती है । गंगा हिमालय से Agia की ओर भाती है, 
क्रोंचों की पंक्तियाँ मंदान से हिमालय की ओर उड़ा करती हैं। 
क्रोंच का स्वर बड़ा करुण होता है, अतः करुणा को छुररीमुखी कहा 
है। गंगा गोसुख नामक स्थान से निकलती है; अतः ae गोसुखी है। 
| सखि, गोसुखी गंगा रहे, कुररीसुखी करुणा यहाँ 
// गंगा जहाँ से आ रही है, जा रही करुणा वहाँ | 
गंगा ऊपर ले नीचे आकर भूमण्डळ को सुखी बनाये और 
करुणा की पुकार भगवान सदा सुनते रहें। 
ऊमिछा चकवा-चकवी को सम्बोधित करके कहती है 
ane कोक, शोक मत कर हे तात , 
कोकि, कष्ट में हूँ में भी तो सुन तू मेरी बात | 
घीरज धर अ्रवप्तर भ्राने दे, Ted यह उत्पात , 
मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख-सुहाग की wa! 
हे चक्रवाक ! तू शोक मत कर, और हे चकवी'! तू भी धीरज 


a 






घर, इस सारे उत्पात Baas | देख, मैं भी तो कष्ट में हूँ | पर यह 


निश्चित है कि रात के पीछे'सबेरा तो होगा ही le उस सुप्रभात में मेरा 

अपने प्रियतम से मिळन हो गभौर मेरा वह सुप्रभात तेरे सुख-सुद्दाग की 

रात होगी क्योंकि प्रभात होने पर हो चक्रवा-चककी-मिल पाते हैं 
इस पद्य सें ति सञ्चारी की व्यञ्जना हुईं 


लक्ष्मण के चले जाने पर अब Tet में सन्नाटा है | पहले कॉ 


करव मानो अब सो गया ह और भीतर जो चाँदनी फली ह, 
ae SEUNG तरुता फर SSE 


% वरसें बीत गई पर अब भी है साकेतपुरी में रात 
तदपि रात चाहे जितनी हो, उसके पीछे एक प्रभात | 


( साकेत ११ सगं ) 








| >> “tories 
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मानों सोने वाळे पर पढ़ी हुई चादर है! अभिव्यञ्जना के बेचित्य 
द्वारा इसी बात को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया गया है-- 
हा | मेरे gat का कूजन रोकर, निराश होकर सोया , 
बह चन्द्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन-सा धोया | 
इलेपा दि द्वारा पुरानी TST का चमस्कार तथा आइुनिक शेली की 
लाक्षणिक वक्रता दोनों का प्रयोग कवि ने किया है। उक्त पद्य सें 
छायावादी शेली स्पष्टतः देखी जा सकती है । 
ऊर्मिछा कइती है कि हे सखी ! विपाद के अंकुरों का सेवन 
करके ही यह वियोग ge होता जा रहा है। वियोग रूपी ( पछु ) 
मेरी वेदनाओं को खा-खा फर सबळ हो रहा दै। भौर हड्डियों की 
खाद से जिस प्रकार अंकुर बढ़ते हैँ, उसी प्रकार वनस्पतियो को पुष्ट 
करने वारे इस चन्द्रमा की किरणे मेरी ज्वियोग-वेदना को बढ़ा रही हैं। 
afa, मेरी धरती के करुणांकुर ही वियोग सेता है „ 
यह ओषधीश उनको स्वकरों से अस्थिसार देता है| 
चन्द्ररश्मियों के वर्णसाइश्य को लेकर अस्थिसार की कब्पना की 
गई है जो यहाँ बहुत सटीक बेठी है। ओषधी अपने करों से जहाँ 
खाद पहुँचाता हो उन अंकुरों के बढ़ने का भला क्या कहता ! 
“ओषधि' जड़ी बूटी अथवा वनस्पति तथा ‘quate? दवा के अर्थ में 
प्रयुक्त दो भिन्न भिन्न शब्द हैं । 
ad दिशा ने चन्द्ररूपी बच्चे को पदा किया है। चन्द्रमा में जो 
काला घब्बा दिखलाई पड़ता दै, वह डिदौना है जो पूर्व दिशा रूपी 
माता ने अपने बच्चे पर नजर ले बचाने के लिए छगा दिया है ! 
उसे कलङ्क कहना तो मानो एक कठोर रोना है। 
जन प्राचीजननी ने शशि fg को नो दिया डिठौना है , 
उसे कलंक कहना, यह भी मानो कठोर टौना है | 
ढोकप्रचलित विशवास के Agee यह समझा जाता है कि 
बच्चों के सुन्दर नाम रखने से उन पर विपत्ति आने की सम्भावना 
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रहती है, बुरे नाम रखने से वे विपत्ति से बचे रहते हैं । यदि एक 
कुटुस्ब में बहुत से बच्चे लगातार मरते रहें तो जो नया बच्चा पेद 
होता हे, उसे सूयं अथव चन्द्र-ग्रहण में अंत्यज को सुपुद कर देते है, 
फिर उसे वापिस माँग लेते हैं । ऐसे बच्चे का नाम Asis war 
जाता है । यह संभवतः इसलिये किया जाता है कि छुरी जाध्माएँ 
बच्चे को पहचान न सके । मैंने देखा है 'सुखी? जैसा सुन्दर नाम न 
रख कर कुछ लोग अपने बच्चे का नाम ‘gal’ रख लेते हैं। इस | 
प्रकार भप्रिय नाम रखना बच्चे को चुरी आस्माओं से सुरक्षित 
रखने के लिए एक प्रकार का टौना ही है। ऊपर की पंक्तियों में 
gust ने कहपना की है कि पूव दिशा रूपी स्री ने चन्द्रमा रूपी 
बच्चे को ger किया है और नजर न लग जाय इसलिए feta 
तक रगा दिया है। इस काछे टीके को लोग कळंक कहते हैं; किन्तु 
यह कळंक नहीं, यह तो डिठौना है । डिठौने को कलंक कहना यह भी 
नामकरण के सम्बन्ध में किया हुआ मानो एक टोना है । 

ऊर्मिला कहती है कि हे सजनी ! मेरी दृष्टि में तो चन्द्रमा एक 
मन्जुर दपण है। उसमें जो कालिमा दिखाई देती है, वह तो 
कैकेयी की cats द्वारा पेदा हुए अयोध्या के कळंक की प्रतिच्छाया है ! 

सननी, मेरा मत यही, मंजुल ga मयंक , 

हमें दिखाता हे वहाँ अपना रा्य-कलंक | 

पहली पंक्ति में बृच्यनुप्रास की छटा दर्शनीय है। संस्कृत 
‘ania’ का प्राकृत रूप ‘ade’ है, जो विशेषतः काब्य में व्यवहृत 
होता है। 

रात्रि SN वियोगिनी ऊमिछा को पागल बना रही 
है। अंधेरे नीले आकाश में तारे उसे ऐसे जान पड़ते हैं, मानो 
नीलम के प्याले में झाग से भरी हुई शराब हो ! 
किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला ! 


नीलम के प्याले में बुदुबुदू देकर उफन रही वह हाला | 
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ऊपर की पंक्तियों में ule at मादक शोभा के लिए हाला, 
आकाश ले लिए. नीलम के प्याले तथा चमकते हुए तारों के लिए 
बुदूबुदू का प्रयोग हुआ है । आकाश के प्रतीक के रूप में प्रसादजी ने 
भी 'इन्द्रनील मणि महा चषक? का प्रयोग किया है-- 
इन्द्रनीन मणि महा चषक था 
सोम रहित उलटा लटका ; 
शरान पवन मुदु साँस ले रहा 
जैसे बीत गया खटका | 


( कामायनी ) 
शरत्‌ में नदी स्वच्छ हो जाती a) staat शरत्‌ कालीन 
नदी की धारा को लेकर अपनी सखी से कह रही है : 


afa, fava नदी की धारा | | | 
ढलमल ढलमल चंचल अंचल, मलमल झलमल तारा | | | 
‘pig जल अन्तस्तल मरके » 4 
उछल उछल कर, घल छल करके, 0 

थल थल तरके, कल कल घरके ५ 
बिखराता है पारा | 
afa, निरख नदी की धारा | 
तारों वाले आसमान का प्रतिबिम्ब नदी में पड़ता है तों ऐसा 
जान पढ़ता है जैसे चाँद तारे का कपड़ा झळमलाता ही ! चाँदतारा 
एक प्रकार की बारीक मलमळ होती है, जिस पर alg और तारों के 
आकार के बूटे होते हैं यह नदी जगह जगह से होती हुईं तथा 
नाद्‌ करती हुई पारे के समान चंचलता चारण करती है। 
ऊपर की पंक्तियाँ अनुकृति का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत 

करती हैं। 
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लोल लहरियाँ डोल रही 
अ-विलास-रस घोल रही 
इंगित ही में बोल रही हैं, 
सुखरित कूल-किनारा | 
सखि, fava नदी की धारा | 
नदी at feat धन्ुपाकार भोंहों के हिलने-डुलने का आनन्द 
दे रही हैं; ऐसा जान पड़ता है मानो वे इशारे से ही बात कर रही हैं। 
किनारे पर के पक्षी कलरव कर रहे हैं। 'कूल-किनारा? यहाँ 
लाक्षणिक-प्रयोग है जिसका अर्थ है "किनारे पर के पक्षी! र," 
चिरासन्रस? में भी उपमेस्र का कथन न होकर उपसान का ही 
कथन हुआ है | 
पाया, अब पाया--वह सागर , 
>> चली ना रही आप उनागर। 
o v £ कब तक ्रावेंगे निन नागर 
oe अवधि - दूतिका-द्वारा ¦ 
सखि, निरख नदी की धारा | 
नदी वेग से समुद्र की ओर दौड़ी जा रही है और ऐसा 
ळगता है जैसे वह अपने प्रेमी समुद्र से अब मिली, अब fret! | 
aust कहती दै कि मेरे प्रियतम अवंधि रूपी दूती द्वारा कब तक 
आवेगे ? ऊर्मिला के औत्सुक्य की ब्यंजना इन पक्तियों में हुई है! 
तात्पयं यह है कि पहले १४ वपा की अवधि आवेगी तब प्रिय आवेंगे। 
मेरी छाती दलक रही है, 
मातस-शफरी ललक रही है, 
लोषन-सीमा छलक रही है, 


आगे नहीं सहारा! 
सखि, निरख नदी की घारा। | 
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ऊर्मिछा कहती है कि हे सखि! नदी की धारा को देखकर 
मेरी छाती slat wit ?। मेरी मन रूपी मछली जो धारा से 
अलग पड़ गई है, अत्र धारा में कूद पढ़ना चाहती हे। सेरे आँखों के 
कोने पर आँसू बहते रगे हैं और आगे कोई सहारा नहीं aa 

दिरहिणी कहती हे कि हे सखि ! चाँदनी को देख तुझे सन्तोष 
होता है तो फिर अच्छा दे, मैं उसी में घुल मिल ws | किन्तु दूसरे 
ही क्षण वह सोचती हे, यह भी ठीक नहीं ! क्योंकि चाँदनी तो 
शीतळ है और प्रिय तप रहे हैं। इस तरह तो प्रिय से मैं और भी 
दूर TGS गी। वे तो ताप ही के द्वारा मिल सकते हैं; शीतलता को 
तो वे अपने पाल फटकने तक न ST! 


सखि, सत्य क्या मैं घुली जा रही ! 
मिलूँ चाँदनी में, RI क्‍या यही ? 
नहीं चाहते किन्तु पे चाँदनी , 
ana हैँ am मेरे atl 
शीतलता के प्रतीक के रूप में “चाँदनी” का प्रयोग तीसरी पंक्ति में 
हुआ ह! 4 
सखि कहती है कि रात को आसमान में जो तारे-से दिखलाई 
बढ़ते हैं, वे तारे नहीं हैं, तेरी गरम साँस आकाश को लगती हैं, 
इसी से फफोले पड़ गये हैं। इस पर सखी के वाकय को दुएराकर SST 
भोछेपन से कहतो हेतो क्‍या मैं अपनी इवास-क्रिया भी 
छोड़ दूँ 
नेश गगन के ma पड़े फफोले हाथ ! 
तो क्या मैं निःश्वास भी न लूँ -श्रान-तिरुपाय † 
ब्यंजना-प्रधान होने के कारण उक्त दोहा ध्वनि का अच्छा 
उदाहरण ह। विरइ की ऐसी अश्युक्तियाँ St और फारसी की 
शायरी में अधिक मिळती हैं | उदाइरणाथ¬ 
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( 2 ) सितारे जो समते हैं, गलतफहमी है यह उनकी | 
फलक पर श्राह पहुँची है मेरी चिनगारियाँ होकर ॥ 
(२ ) “तारे तो ये नहीं मेरी आहों से रात की 


सूराख पड़ गये हैं तमाम आसमान में ।” ( मीर तकी) 

चाँद्तारे की साड़ी पहनने वाली Ula ने संपूर्ण मद्य पीकर चन्द्र 
रूपी खाली वतन छोड़ दिया है। चन्द्रमा ही उसका पिया हुआ 
GUS प्याला हे ! 

तारक-चिहनदुकूलिनी पी-पी कर मधु मात्र , 

उलट गईं श्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर-पात्र । 

यामा? शिष्ट शब्द है जिसका प्रयोग “रात्रिः और ‘al’ 
दोनों के अथं में हुआ है। ेप-राघव से “रात्रि! और “कामिनी? का 
रूपक उपर के दोहे में निष्पन्न हुआ है । ध्वनि यह है कि वियोगिनी के 
निकट चन्द्र अमृत से खाली है । 

इसके बाद निम्नलिखित पद्य द्वारा हेमन्त ऋतु का वर्णन प्रारम्भ 
होता है-- 

wife, काल है काल अन्त में , 
उष्ण रहे चाहे वह शीत, 
Wal यह हेमन्त दया कर, 
देख हमें सन्तक्त सभीत | 

हे सखि ! चाहे गर्मी का समय हो, चाहे सर्दी का समय हो; |. 
समय तो आखिर परिवतन शीळ है । हमें संतप्त और भयभीत |: 
देखकर बड़ी दया कर हेमन्त का समय उपस्थित हुआ है ‘als है 
काळ, इसमें अर्थॉन्तर-संक्रामित ध्वनि है | मुख्याथ का बोध होने पर | 
जहाँ वाचक शब्दका वाच्याथं लक्षण-द्वारा अपने दूसरे अथं में 
संक्रमण कर जाय-बदुलजाय, वहाँ अर्थान्तरन्संक्रामित ध्वनिहोती हं 
“काल है काळ, में दूसरा 'काळ' शब्द परिवतनशीछता का द्योतक है। 
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ऊमिला कहती है कि आये हुए का स्वागत करना तो उचित 
ही है, किन्तु कया अ पने आँसुओं से मैं हेमन्त का स्वागत करू ! 
अगर प्रिय होते तो घी-गुड़ देकर बड़े आंदर के साथ मैं उसकी 
अभ्यथना करती--- 
आगत का स्वागत समुचित है पर कया WY लेकर ? 
प्रिय होते तो लेती उसको में घी-णुड़ दे देकर । 
‘Say का प्रयोग यहाँ "स्वागत करता” के अर्थ में हुआ है । 
‘gaa में भी इस तरह का प्रयोग अनेक स्थानां पर Tash ने 
किया है । जैसे-- 
? ) ले न सकेगी तुम्हें वही बढ़ ga सब कुछ हो ah , 
यह asl, यह ज्ञोभ भाग्य में लिखा गया कव, किसके ? 
९) मिला न हा! इतना भी योग , 
में हँस लेती wh वियोग। 
पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर , 
गये स्वयं वे मुझे लजाकर | 
लूँगी कैसे /:-वाद्य बजाकर , 
= Sa 
लेंगे जब उनको सब लोग , 
मिला न हा | इतना भी योग | 
में he j=: हे 
“रामचरितमानस” में मी “भरत आइ आगे में लीन्हें” 
जैसे अनेक प्रयोग मिलते हैं। काब्य-ग्रन्थों में ही क्यो, सामान्य 
रह Ris 
“बोलचाल में भी हम कहा करते हैं--“शहर के सब रईस स्टेशन पर 
उन्हें लेने गये हें [2 
rm गो ~ — 
ऊपिला कहती है कि आज पाक और पकवानों के स्वाद का 
अवसर जाता रहा ! प्रिय ही नहीं तो कैसे पाक और पकवान ? किन्तु 
हे ऋतुच॒य, तू प्र तिवपं यहाँ आता रह । प्रियतम जब लौट आायेगे तो 
दस गुने उत्साह से मैं तेरा स्वागत करू गी। 


द 
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“पक और पकवान रहें, पर गया स्वाद का अवसर बीत , | 
आया सखि, हेमन्त दया कर देख हमें सन्तस्त-सभीत | 
हे WIIG, क्षमा कर मुकको देख देन्य यह मेरा , 
करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर फिर अपना फेरा | 
व्याज-सहित ण मर दूँगी में, आने दे उनको हे मीत , 
आया सखि, हेमन्त दया कर, देख हमें सन्तप्त-समीत |” 

ga वे डिन याद्‌ हैं जब शीत के कष्ट के कारण 'त्षी-सी' करती 
हुईं मैं प्रियतम के पाश्ड में जा छिपती थी। उस समय fra 
कहा करते थे कि यह हेमन्त मेरा बड़ा उपकारी है ! 
सी-सी करती हुई पारशव में पाकर जब-तब मुझको , 
अपना उपकारो कहते थे मेरे प्रियतम तुकको | 
हेमन्त में कम्बर के चिना काम नहीं चळत; Stat से ता 
भी हैं । अँगीठी में कोयले as रहे हैं! अंगारे आग के फूरु बी 
ave fas हुए हैं, Rar जान पड़ता है सानो उसके असदा 
अनेक मंगल तारे हों । | 
कम्बल ही सम्बल है AT तो, ले श्रासत ही आज पुनीत | 
आया यह हेमन्त दया कर देख हमें सत्तप्त-सभीत | 
कालागरु की सुरभि उड़ा कर .मानो मंगल तारे » 
हँसे हसन्ती में fan खिल कर अनल-कुछुम अंगारे | 
अंगारों का रंग लाळ है और मंगळ तारे का रंग भी छाल मा. 
.गया है । “हसन्ती? का अँगीठो के अर्थ में बढ़ा सार्थक प्रयो 
यहाँ हुआ है ! . द 
ऊर्मिछा कहती है कि अॅगोटी में जिस प्रकार कोयले घर्ष 
रहे हैं, उसी प्रकार मेरा अतीत भी आज मेरे हृदय में घधक रदा है। 
अज धुकधुकी में मेरी मी, ऐसा ही उद्दीप्त अतीत ! 
धाया यह हेमन्त दया कर देख हमें सम्तक्-समीत | 


| 


; 
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Saat की ate कहती है कि तू आतप-सेवन ( धूप-सेवन:) 
कर ले, जिल पर ऊर्मिला उत्तर देती है कि हेमन्त ऋतु में यदि 
आतप-सेचन किया जाय तो इसमें तपस्या क्या है, तपस्या में तो 
कष्ट सहन करना पढ़ता है, पर हेमन्त की धूप तो आराम पहुँचाने 
चाली है । इस ऋतु में तो तपस्या शीत जल के सेयन करने में है; 
पानी में घुस कर बेठमे में ही सच्ची तपस्या है । 

अब श्रातप-सेवन में कोन तपस्या, सुमे न यों छल तू , 

तप पानी में पेठा, सखि, चाहे तो वहीं बल तू | 

प्रिय वियोग में ऊमिला किसी भी प्रकार के सुख-लाधन का 
प्रयोग नहीं करना चाहती । प्रिय जब राजसी सुखों को छोड़ कर 
तपस्त्री का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तव पति-प्राणा उमिला ही 
सुख का जीवन saint व्यतीत करने लगी । ऊपर की पंक्तियों में 
*भातप' शब्द का प्रयोग सामिप्राय है । 

alga जब तेल लगाना चाइती है तो ऊमिला कहती E— 

नाइन, रहने दे तू, तेल नहीं Weg तेरा , 

0 ~ 

तनु चाहे रूखा हो, मन तो हुस्नेह-पूरण है मेरा | 
'सुस्नेह-पू्ण” का Gee प्रयोग यहाँ 7257 है । 

सखी दर्पण में भिला को उसकी दुबंलता दिखला रही हे 
जिस पर ऊमिंळा की उक्ति है-- 

मेरी दुर्बलता क्या 
c = 
दिखा रही तू अरी, सुमे दपण में £ 
देख निरख सुख मेरा 
यह तो Saar gar स्वयं ही WH में ? 
हे सखि ! दर्पण में तू सुप्ते मेरी दुर्बलता क्या दिला रही हे ! 
मेरी संतप्त साँसों से दर्पण स्वयं Saer हो रहा है! और फिर एक 
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अनो खी मैं ही क्या हुबळी हो गई हूँ, सरोचर की कमलिनी का भौ ते 
केवळ नाल मात्र शेष रह गया TS 
एक अनोखी में ही क्या दुबली होगई सखि, घर मै। 
देख, पद्मिनी भी तो आज हुई नालशेष निज सर में| 
ऊमिला कहती है कि मैंने अपने देवर aan से पूछा कि हृ 
वर्ष कपास, da, धानादि की san कैसी हुई ? उन्होंने कहा- 
देवि, इस वर्ष भूमि पर इन्द्र भगवान की दुगुनी दया-सी हुई बौर 
गाँव के किसानों से जब मैंने पूछा तो सभी ने कहा--इस वपं भ्र 
गुड़, गोरस सब की वृद्धि ही हुई है, किन्तु ‘ara! इस वपं न जारे 
स्वाद कैसा है !' यह कहते हुए एक किसान की अबला रो उठी! 
yal थी सुकाल-दशा मैंने आज देवर से-- 
कैसी हुई उपज कपास, sa, धान की! 
बोले--इस वार देवि, देखने में भूमि पर 
दुगुनी दया-सी हुई इन्द्र भगवान की। 
पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कर्षकों ने 
अन, Us, गोरस की वृद्धि ही बखान की, 
किन्तु स्वाद कैसा है, न जानें, इस वर्ष हाय |” 
यह कह रोई एक अबला किसान की! 
राजकुल के शोक से प्रजा भी संतप है, खाद्य पदार्थों में इसी पे 
स्वाद नहीं आता हे। 
ऊर्मिछा कहती है कि हम राज्य के लिये मरते हैं; किन्तु स्च 
राज्य तो हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में अन्न है, उनसे 
अधिक सम्पन्न और कौन है ? पत्नी सहित बे कार्य करते हैं, geat की. 


धन-धान्य से भरते हैं। वे गो-धन के धनी हैं और aged 


दुग्थ उनको सदा सुलभ है | वे बड़े SE SSE जदा SoH है | वे बड़े सहनशीर हैं और कड़ी मेहनत, 


* देमन्त में कमळ का नाल माज बच रहता है। 


cu 


करते हैं। किसानों की रक्षा के लिए राज्य बराबर सन्नद्ध रहा है, 
इसलिए उनको डर किस बात का ? अनेक प्रकार की शंकाये उठा 
कर अथवा बाळ की खाल निकाल कर विद्वान्‌ तका में चाहे फँसे 
रहें किन्तु किसान तो इधर-उधर अटकने वाळी बुद्धि को छोड़ कर 
मूलन्धमं का पालन करते हैं | वे ईश्वर को मानते हैं और धम के 
सामान्य रूप से उनका परिचय है-- 
करके मीन-मेख सबं शोर , 
किया करें बुध वाद कठोर , 
mama बुद्धि तन कर वे aa धरते हैं । 
हम राज्य लिये मरते हैं | 
COAT’ शबद के प्रयोग को देख कर गीता के निम्नलिखित 
शोक का स्मरण हुए चिना नहीं रहता-- 
बहुशाखाह्मनन्ताश्च बुद्वयोऽव्यवसायिनाम्‌ 
व्यवसायायात्मिकाडुद्विरेकेह कुरुनन्दन ॥ 
ऊमिला कहती है कि अगर हम भी किसान होते तो यह दुख 
हमें नहीं भोगना पड़ता राज्य के लिए ही तो केकेयी ने सारा 
षड्यन्त्र रचा था ! 
होते कहीं वही हम लोग, 
कौन भोगता फिर ये भोग ! 
उन्हीं अन्रदाताश्रों के सुख आन दुःख हरते हैं | 
हम राज्य लिये मरते हैं ! 
धिक्कार है इस राज्य को जिसके कारण प्रभुको वनवास मिला, 
सुप्ते यह कारागार मिला और उन तात ( दशरथ ) को सध्यु-इण्ड 
मिला ! 
प्रभु को निष्कासन मिला, सुकको कारागार , 
मत्यु-दणड उन तात को, राज्य, ठुमके विकार ! 
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जब यह पृथ्वी अखंडित STA चौदह चक्करखायगी तब प्रियतम 
प्रभु के संग इस ओर घूमेंगे । अब तो दिन पर दिन और रात पा 
रात गिनते रहो; यहाँ प्रत्येक क्षण प्राणों पर आघात करता है । “१४ 
दषों के बाद प्रियतम लौटेंगे! यह न कहछ॒वा कर कवि ने ऊर्मिला के 
सुख से कहलवाया है 
चौदह वकर खायेगी जब यह भूमि शरभंग , 
घूमेंगे इस थोर तब प्रियतम प्रश के संग | 
इस प्रकार के वणन से प्रभावकता बढ़ जाती है | 
जाडे सें दिन छोटा और रात बड़ी होती है, इसको लेकर 
ऊर्मिला कहती है-- 
सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, समीत-सा शीत के कसाले से , 
सजनी, यह रजनी तो जम बेटी विषम पाले से | 
शीत के डर से भयभीत-सा दिन सिकुढ़ा-सिकुदा था किन्तु हे 
सजनी, यह रजनी तो विषम पाले से जम बेठी है, किसी तरह दलती | 
ही नहीं ! उक्त पद्य में हेतृश्प्रेक्षा है। दिन मानो जाड़े के डर से [ 
FASS गया था और रात को जो पाला पड़ा उससे मा नो रात पानी झी 
तरह जम गई ! 
एक बार प्रिय कमरे का पर्दा हटाकर खुद चतुर होकर भी 
घोखा-खाये हुए-से मेरे पास आये और ऊनी ga मेरी गोद में डा 
कर बोले-तुग्हीं जरा इसको ओढ़ देखो । उधर क्या gar, AH 
अपनी MGA छोड़ कर उठी; उस समय हवा चाबुक कीं, तरह बदन 
छग रही थी--तो भी हम दम्पति के रोम-रोम हित थे और art 
भ्रुज-पाश के सोद A Mag थे | 
आये ससि, द्वार-पटी हाथ से हटा के प्रिय 
वंचक भी वंचित-से कम्पित विनोद में» 
‘site देखो तनिक तुम्हीं तो परिधान यह? 
बोले डाल रोमप्ट मेरी इस गोद में। 
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a) आ, उठी में भट आवरण छोड़ कर 
| परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में; 
हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दम्पति के , 
कर्षित थे दोनों वाहु-बन्धन के मीद Fel 
ऊपर के ददित में cafe संचारी का वर्णन हुआ है। ऊमिला 
कहती है कि हे सखि ! तू शर का बार घार उहलेख करती है पर 
ER at ऐसा गट है वि: मैं जो जल रही हूँ उसी का छो यह दोहरे 
का जाल है, जो रूमने दिखाई पड़ रहा हे! हे सखि ! इस कोहरे को 
तू देखा तो Tei, ऐसा जान पड़ता है, He HHL पर वर्ष-सी जस OY 
है । आशय यह है कि शीत से अंधेरा भी रूफेद पड़े गया है ( जैसे पीरा 
पड़ जाना Su ही, सफेद पढ़ जाना ) यह रोग fear पीडा दा 
लक्षण है । 
करती है तू शिशिर का, बार बार उत्लेल 
पर सखि, में जल्ल-सी रही Saree यह देख [ 
सचमुच यह नीहार तो श्रब तू तनिक निहारं » 
guar भी शीत से श्वेत हुआ इस बार | 
कस्तूरी -सुग के शरीर से कस्तूरी की गंध निकला करती है! 
द मिळा कहती है कि जहाँ पहले कभी कस्तुरी का गन्ध गमकता था, 
वहाँ आज मेरा मन रूपी सुग प्रिय के उठने-बठने के स्थानां पर 
जाने से चौंक उठता है। 
कमी गमकता था जहाँ करतूरी का गन्ध # 
चौंक चमकता है वहाँ आज मनोगृग अन्ध ! 5 
हे शिशिर ! तू. गिरि-वन में न फिर, यहाँ तुझे सब कुछ मिल 
जायगा! नन्दन वन के समान मेरे इस बगीचे में जितना oe ge 
चाहिए मैं दूँगी; दुबछता तथा प्रिय-स्मरण के कारण मेरे शरीर में कम्पन 
तो हमेशा हो बना रहता है, जितना तुझे चाहिये, छे छे । औौर सखी 
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कइती है कि मेरे सुख पर पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, इसलिए | 
पीलापन भी तुझे पर्याप्त मात्रा में याँ मिल जायगा। हे भाइ शिशिर | 
पिय के लिए बहाये गये मेरे आँसुओं को यदि तू जमा दे तो, फिर 
प्रिय के आने पर में ये आँसू उन्हें दिलाङाऊँ! मेरी हँसी तो चली ही 
गई है; आँसू जब जम जायेंगे तो हेँसना-रोना कुछ न रहेगा। हँसने, 
रोने के अभाव में भाव-जगद में किस तरह की Agata होती है, यह | 
देखने की मेरी बड़ी उस्कट इच्छा है । | 
शिशिर, न फिर गिरि-वन में , 
नितना ait, Toms दूँगी मैं इस निज नन्दन में। | 
कितना कम्पत तुमे चाहिए, ले! मेरे इस तन में; 
सखी कह रही, पाण्डुता का क्या श्रभाव अनन में ? 
वीर, जमादे नयन-नीर यदि तृ मानप्त-भानन में, 
तो मोती-सा मैं अकिचिना we उसको मन में। 
हँसी गई , रो भी न सकूँ मैं,--अपने इस जीवन में , 
तो उत्कण्ठा है देखूँ फिर क्या हो भाव-भुवन में | 
हे सखी ! मकड़ी को न हटा, वह सह्दानुभूति-वश इधर भाई है। 
हम दोनों की समान दशा है; जहाँ वह अपने जाले में Hat हुई दै, 
वहाँ मैं भी दुःख के जाळ में पढ़ी हूँ । 
सि, न हटा मकड़ी को, आई है वह सहाबुभूति-वशा » 
जालगता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान-दशा | 
. ऊपर को पंक्तियों में स हाचुभू ति-वशा? और "नाळगता' का जी 
खीिग प्रयोग हुआ है, वह उपयुक्त नहीं जान पड़ता। इससे दुरूहं 
तो आती ही है, संस्कृत से ऐसा डधार छेना भी ठीक नदी । 


खिड़की से सूर्यकिरण भा रही है, जिसको संबोधित करके ऊर्मिलां 
कहती है-- : 
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भूल पढ़ी तू किरण कहाँ ! 
aia we से न, लौट aT, TF तुमसे तार जहाँ | 
मेरी वीणा गीली गीली; 
आज हो रही ढीली ढीली ; 
लाल हरी तू पीली नीली , 
कोई राग न रंग यहाँ। 
भूल पड़ी तू किरण कहाँ ? 
हे सूर्य-किरण ! यहाँ तू कहाँ भूछ पड़ी ? झरोखे सें से न झाँक, 
तू वहाँ जा जहाँ तेरे ही समान तार गूं जते हों अर्थात्‌ जहाँ मधुर स्वर से 
चीणा ब्रज रही हो; यहाँ तो वियोग के दिन बीत रहे हू । नेत्रों से 
ATA अश्रुधारा बह रही है; मेरी वीणा तो आज गीली हो रही है, 
यह ढोली ढीली है । और हे सूर्य-किरण ! तू रंगीली है, छाल-हरे 
| पीले-नीले अनेक रग तुझमें हैं, दिनु यहाँ रास रंग कहाँ ! 
| शीत काल है और सवेरा ; 
उछल रहा है मानस मेरा, 
मरे -न da से ag a, 
रुदन जहाँ क्या गान वहाँ ! 
भूल पड़ी तू किरण कहाँ ? 
मेरा हृदय-रूपी मानसरोवर उछल रहा है, उसमें से जो दुःख के 
छोटे sah उनसे तेरा शरीर भी भर जायगा । शीत-काछ में जळ के... 
छोटे बसे ही असह्य होते:हैं; और फिर प्रातःकाछ तो और भी भसद्य 
होंगे। किस गान की आशा में हे सूय-किरण ! तूय्हाआगई?! 
जहाँ रुदन हो रुदन है, वहाँ गान के लिये अवकाश कहाँ ? 
ऊमिला कहती है कि वीणा बजाते समय जैसे एक तार से दूसरे 
तार पर अँगुळी जाती रहती है, aa ही में सुख की दशा से दुख में 
आ पढ़ी हूँ । aig में भी झट से एक स्वर से दूसरे स्वर पर भा जाना 
पढ़ता है । ; 
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मेरी दशा हुईं कुछ ऐसी 
तारों पर ग्रँयुल्ली की जैसी , 
ais, परन्तु कसक भी कैसी £ 
कह सकती हूँ नहीं न हाँ | 
भूल पड़ी तू किरण कहाँ ? 
मेरे जीवन रूपी वृक्ष की वर्णनातीत दशा हो रही है। न तो इसमें 
स्थिरता ( अगलि ) ही है भोर न स्थान-परिवतंन ( गति ) ही ! पेड़ को 
हवा हिलाती दै, इससे गति तो है, पर यह जहाँ का ताँ पड़ा है, 
इससे गति नहीं भी 2 | 
न तो अगति ही है न गति, ara किसी भी ओर , 
इस नीवन के भाड़ में, रही एक भकमोर[! 
इसके बाद ऊर्मिला पीछे पत्ते का स्वागत करती हुई कहती है-- 
पाऊँ मैं तुम्हें आन तुम सुझको wat, 
` ले लूँ अंचल पसार, पीत पत्र ग्रो | 
फूल और फल निमित्त , 
बलि देकर स्वरस-वित्त , 
लेकर निश्चिन्त चित्त, 
उड़ न हाय | aH, 
ले लू अंचल पसार, पीत पत्र ध्राओो | 
gv हो नीरस शरीर 
ont है नयन-नीर ; 
इसका उपयोग वीर , 
मुझको बतलाश्ओो | 
ले लू अंचल पसार, पीत पत्र Bren | 
डॉल से अळग हुआ पीला पत्ता निराधार हो जाता हे, मैं भी 
a, - 
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इसी तरह निराधार हो रही हुँ । इसलिए हे पीत पत्र, सें तुम्हें पा जाऊँ. 
और तुम Gaal पा जाओ अर्थात्‌ दोनों निराधार एक दुसरे के सहारे 
हो जायें तो कितना अच्छा रहे। इसलिए हे पीले पत्त! आओ, 
तुम्हारा यहाँ स्वागत है। 
तुमने अपना सारा रस वक्ष को फूलने-फलने के लिए दिया है; 
खुद पीछे पढ़कर इतना AT तुमने किया है । gaa अपना जीवन 
परोपकार सें लगाया है। हे भाई पीछे पत्ते ! सदारा देने के लिए तुम 
यहाँ जरा रुक जाओ । तुम्हारा शरीर तो नीरस है, मेरे पास आँसू 
बहुत हैं। तुम यह बतलाओो, मेरे ये आँसू तुम्हारे किसी काम में जा 
सकते हैं क्या £ 
aga के पेड़ को संबोधित करके ऊमिछा कहती है 
जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की , 
मधूक, चिन्ता न करो दलों की | 
हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी ; 
हुआ करे तो वह भी नियोड़ी | 
हे मधूक, यदि फूल तथा फल लिलते हो तो पत्तों की हानि की 
परवाह मत करो | ( फूल लगने के समय पत्तियाँ झड़ जाती हैं ) अधिक 
लाभ के लिए थोड़ी हानि भी हो तो कया ? ‘fame? का यह घरेलू 
प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है ! 
ऊरमिठा बहती है कि शिशिर और वसन्त दोनों ही सराहनीय हैं 
शिशिर को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो fare का 
अन्त्‌ है, वही वसन्त का प्रारम्भ हेत 
श्लाघनीय हैँ एकसे दोनों ही द्युतिमन्त » 
नो वसन्त का आदि है वही शिशिर का श्रन्त | 


संसार तो सन के अनुरूप है; मन आजननन्‍्दपण हो तो सँसार भी 
सुखद है, मन दुःखी हो तो संसार भी दुःखद है । धूप को लक्ष्य में 
रखकर ऊर्मिका कहती है कि यह ज्वल्तित जीवन से उठा हुआ 
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gate या घूप ? ( वसन्त में कोहरा नहीं रहता, साफ धूय होती है ) 
कवि लोग कुन्द को हॅँसता हुआ कहते हैं, पर ga at ae दाँ 
दिखाता अपना-सा दीन ही दिखाई देता हे । 
ज्वलित जीवन धूम कि धूप है, 
धवन तो मन के अनुरूप है। 
हस्तित कुन्द रहे कविका कहा, 
सखि, मुझे वह दाँत दिखा रहा | 
धन की गर्मी का असर किस पर नहीं पढ़ता ? धनददिशा 
( अर्थात्‌ उत्तर दिशा ) में स्वयं आतप-पति ( सूयं ) भी तप उडे हैं! 
हाय | ay की उष्णता, देगी किसे न ताप ? 
घनद्‌-दिशा में तप उठे, अआतप-पति भी आप | 
सूयं जब गर्मी में उत्तरायण होते हैं, तो गर्मी ज्यादा पढ़ने 
लगती हे । उक्त दोहे Haag’ शब्द का प्रयोग साभिप्राय है | 
लता ने ated का प्रकाश किया हे फूल के रूप में, पर विना 
साली के इसकी शोभा को कोन देखे! विना इसके देखे उसका फूलना 
sat ही है । 
अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया, विना बोले ; 
आलि कहाँ वनमाली, झड़ने के पूर्व झाँक ही नो ले! 
निम्नलिखित गीत में वसन्त का सुन्दर वर्णन हुआ हे 
काली काली कोयल बोली ; 
fs होली-होली-होली | 
हस कर लाल-लाल होंठों पर हरियाली हिल डोली | 
होली-होली- होली | 
अलस कमलिनी ने कलरव सुन उन्मद Saat खोली » 
मल दी उषा ने श्रम्बर में दिन के मुख पर रोली | 


होली-होली-होली ! 
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चन्त में काली कोयल बोलने लगती है । इस ऋतु में नई नई 
कॉपल इवा से fee कर होठों-सी जान पड़ती हैं | अमर-गुंजार 
सुनकर अब कमलिनी भी खिल उठी टै। आसमान में उपा ने 
दिन के gu पर जो रोली मल दी है वही पूर्व की लालिमा है । 
रागी फूलों ने पराग से भर ली aval मोली, 
ale ओस ने केसर उनके स्फुट-सम्पुट में घोली | 
होल्ली-होली-होल्ली | 
होली के अवसर पर जैसे लोग अबीर से झोली भरते हैं, वले ही 
रागी फूलों ने पुष्प-रज से अपनी झोली भरली है और ओस ने मानो 
पीला रंगन्केशर उसके अन्दर घोळ दिया है ! 
तु ने रवि-शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निन तोली , 
सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भ्रुवनन्‍-भावना मोली ?. 
होली-होली-होली | 
वसन्त ने सूर्य-चन्द्र के पलड़ों पर अपनी तुल्यःप्रकृति को तौ 
लिया है, जिससे शीत और उष्णता बराअर-बराबर हो जाय | वसन्त से 
न भधिक जाडा पड़ता है, न अधिक गर्मी । पुरानी बातों को स्मरण 
करके उमिला के हृदय में सिरहन (कम्पन ) उपपन्न होती है; किन्तु 
चह कहती है कि कम्पन तो शिशिर में होनी चाहिए, वसन्त में यह 
[सिहरन कैसी ? 
Ta उठी खिलती कलियों पर यह श्रल्ियों की टोली , 
प्रिय की श्वास-सुरमि दक्षिण से आती है प्रनमोली | 
होल्ली-होली-होली ! 
यों पर ्रमर-समूह TAN करने रगा है और 
पवन दक्षिण से आता है और मरा 
न्धित है। मेरे प्रिय के श्वास: 
से आ रहा है | 


खिलती हुईं कलि 
मलय-पवन aga wal हे | मलय- 
प्रिय भी दक्षिण में है, इसीसे यह पवन सुग 
सौरभ को लेकर ही यह मलय-पघन दक्षिण 
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ऊमिला कहती है कि हे मलयानिळ, तू यहाँ से लोट जा, यहाँ 
अवधि का शाप है; विरहिणी याँ वियोग-अवाळा से जल रही है | 
कहीं तू अपनी शीतलता खोकर लू. के रूप में न बद्ल जाय | 
जा, मलयानिल, लौट जा, यहाँ अवधि का शाप, 
लगे न लू होकर कहाँ तू अपने को आप | 
भौरे चम्पा पर नहीं ast Fi इसी बात को लेकर कहा गया 


ह~ 
अमर, इधर मत भटकचा, ये खट्टे अंगूर , 
लेना चम्पक गन्ध ठुम, किन्तु दूर ही दूर । 
ata है, हे अमर ! तुम यहाँ से दूर ही रहना। 
कनीर के फूल को थ्वी माला का गुण अर्थात्‌ गन्ध ( तत्र 
यस्ध-वती--ष्टथिवी ) नही सिला। गन्धको उसने छोड़ दिया, शायद 
यह दिखळाने के लिए कि विना गुण के भी रूप तो हो सकता है; 
रूप-शील सगुण भी हो, यह जरूरी नहीं । 
सहज मातृ-गुण गन्ध था कर्णिकार का भाग; 
विगुण रूप-दृष्टान्त के श्रथ न हो यह त्याग | 
बसन्त मानो HS द्वारा लोगों को अनुरंजित करना चाहता है, 
` पर ऊमिछा इनसे सन्तुष्ट होने की नहीं । इसीलिए वह कइती है-- 
ax मुझे फूल मत मारो ; 


, qa अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो | 
| हो कर मधु के मीत मदन, पटु, तुम कटु गरल न गारो , 
| मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, set श्रम परिहारो | 
| नहीं भोगिनी वह मैं कोई, जो तुम नाल can; 


बल हो तो सिन्दूर-विदु यह--यह हर-नेत्र निहारो | 


(® © 


। खूप-दप कन्दप, तुस्हें तो मेरे पति पर ant, 
- लो यह मेरी arate उस रति के सिर पर धारो | 


TAIN 
~ “ye 
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यदि सानवनस्वभाव-वश कभी क्षणिक-भोग की टालसा उत्पन्न 
होती है तो वह दूसरे ही क्षण मनसिज को चुनौती देती है । कामदेव 
qui के बाण से प्रहार करता है । ऊर्मिछा कहती है कि हे कामदेव तुम 
अपने सन में कुछ तो दया लाओ; में तो अबला वियोगिनी बाळ। हूँ, 
मुझे फूल मत मारो । हे मदन, तुम तो मधुर वसन्त के मित्र हो, फिर 
मुझ पर यह निदंयता क्यों दिखाते हो ? तुम्हारे इस काय-ब्यापार से 
Bal व्याकुळता होगी, तुम्हें विफळता होगी इसलिए यह ers का श्रम 
क्यों करते हो ? मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ जो तुम यहाँ जाळ फेळा 
रहे हो । जो संयोग की दशा में हैं, उन्हींके लिए तुम्हें अपना जाळ 
Barat चाहिए, सें तो इस ससय वियोगिनी ठहरी। और यदि तुम्हें 
अपने.बल का घमण्ड हो तो मेरे इस सिंदूर बिन्डु को देख छो--इसे 
शिव का तीसरा नेत्र ही समझना जैसे शिव के तीसरे नेत्र से तुम 
भस्म हो गये थे, Tat तरह यह भी तुम्हें अस्म कर देगा। और तुम्हारे 
सौन्दर्य का घमण्ड भी व्यर्थ है, क्योकि मेरा पति तुमसे कहीं अधिक 
सुन्दर है। यदि तुम्हें रति के प्रेम का गवं वै तो लो, यह सेरी चरण 
धूलि उस रति के सिर पर डाळ दो ! मेरी चरण-शूलि के बराबर भी . 
उसकी प्रीति नहीं है! 

ऊपर के पद में 'मधु' भौर ‘tia’ का शहष्ट-प्रयोग हुआ है । 
‘ay’ वसन्त और मधुर-रख के अथं में प्रयुक्त हे, तथा ‘eta’ कामदेव 
की स्री और ग्रीति के अर्थ में रुत है। E 

ऊर्मिछा कहती है किं हे फूल, तुम आनन्द से खिलते रहो, ठुम 
पर मैं रुट नहीं हूँ, इसके दोष देख कर इस कामदेव पर ही aia 


रोष होता है | 


फूल खिलो AAs से तुम पर मेरा तोष ; 


इस wafer पर ही झुमे दोष देख कर रोष । 


फ़िर अशोक को सम्बोधित करके विरहणी कह रही है-- 
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आई हूँ सशोक मैं अशोक, आज तेरे तले , 
छाती है तुझे क्‍या हाय | सुध va बात की | 
प्रिय ने कहा था--प्रिये पहले ही फूला यह , 
मीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की | 
देवी उन कान्ता सती शांता को सुलक्ष कर , 
वक्त भर मैंने भी हँसी यों अकस्मात फौ-- 
भूलते हों नाथ, फूल फूलते ये केसे, यदि 
qe न देती प्रीति पद्‌-जलजात की |” 
प्रसिद्ध है कि अशोक feat के पद-प्रहार से ही फूलता है। 
ऊमिळा कहती है कि हे अशोक, आज मैं सशोक होकर तेरे ते आइ 
हूँ। भळा तुझे उस बात का भी स्मरण है जब प्रिय ने कहा था-- 
“प्रिये | इसे तुम्हारे पदाघात का डर था, इसलिए यह पहले दी फूल 
गया है ! यह सुन कर मैंने. भी लक्ष्मण की बहन शान्ता को लक्ष्य 
करके जी-भर हँसी की और कहा--नाथ, आप भूलते हैं, यह अशोक 
शान्ता के चरणों के प्रेम में ही फूछा है। “वक्ष भर? प्रचलित gala 
नहीं हे। 
ऊर्मिला कहती हे कि मेरा मुख तो आज प्रिय के विना सूखा 
हुआ हे और मन रूखा है; किन्तु मैं चाहती हूँ कि प्रिय का यह 
मौलसिरी का समूह फूलों से भर(-पुरा रहे 
सूखा है यह सुल यहाँ, रूखा है मन ATT ; 
किन्तु सुमन-संकुल रहे प्रिय का वकुल-समाज | 


फिर कमळ को लक्ष्य करके कहती ह--हे सरस-सुगन्धित सहर _ 


दल, खिलता रह, में तुझे स-विलास देखना चाहती हूँ। जळ जैसी 
पावन करने वाली वस्तु संसार में और कोई नहीं, और हे कमळ, तू. 
उसी का पुत्र ह, इसीलिये तुझे बार बार धन्य हे | सरोवर की 


बिभूति का तू प्रकार-रूप है। एक तू ही ऐसा ह जिसमें फळ-फूल 
साथ लगते हैं, नहीं तो 


९७ 


कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ ? 
तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ lx 


तुझमें अनुपम मकरन्द भरा है, तू ही एकमात्र उपमान है, 
उपमेय तो अनेक हैं, रूप-रंग, गुण-गन्ध में तू ही सबसे बड़ा है, 
इसलिए तेरी ही गाथा सद्र गाई जाती है। प्रिय के अंगों का आभास 
aa तुझी में मिल जाता है, इसलिए हे सुगन्धित aeagqs, तू. 
खिलता रह-+ 
aT उन wit के aera | 


खिल सहस्र-दल, Aa Fara | 

हे कमळ! तू सौन्दये वा दवाथ है, alls तुझसे हाथों की उपमा 
दी जाती है, तू रात का उठा हुआ झुख है, ( सुख के लिए भी कमर 
उपमान की तरह प्रयुक्त होता है) तू क्रीड़ा का नेत्र है और प्रभु का 
चरण है। (नेत्र और चरणों के लिए भी कमल की उपमा देते हैं ।) 

तू सुषमा का कर, कमल | रंति Bares उद्ग्रीव ; 

तू लीला-लोचन नलिन, शो TI राजीव | 

हे कमल ! तू लहरों में खिला कर | सहज-सजरू सौन्दयं का तू. 
जीवन-धन है और आयं -जाति की लक्ष्मी का तू छुभःसदन ६। (waa 
का निवास कमल में मानते हैं ! ) 

है अरविन्द | जल-जाल में रह कर तू उससे अलिप्त रहता दे, 
फिर कवि-जनों के मन-रूपी अमर तुझ पर सलार क्यों न करें ? तेरी 
प्रशंसा के गीत क्यों न गायें ? दानी के सभी दास होते हैं। स्वयं 
दिनकर भा कर तेरे पट खोळता है, तुझे जगाता हैं । हे कमल ! तू 
इम सबके सन्ताप हरता रह ! जैसे तू खिळा है, वैसे ही तुझे देख कर 
मेरा हृदय भी खिळ उठता है। इसलिए हे सरख सुगन्धित सहद" 
दर ! तू खिलता रह ! 


$) 
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थो R मानस के हास | 
खिल सहस्त-दल, सरस-सुवासत | 


ओमेरेमानस के हास ! यह पंक्तिछायावादी tater स्मा 
दिङाती है। ‘gra’ में--“जहा गोपियों की यह गोष्ठी !? वाला प्रका 
तो, ऐसा माझम होता है, जैसे किसी छायावादी कवि ने ही ear 
गुप्तजी ने सभी शलियों में रचना की है, जो प्रतिनिधि -कवि के aga 
ही है 


/ श्रमरी को संत्रोधित करके ऊर्मिला कहती है--- 
ei | पेढी है तू षट्पदी, निन सरसिन में लीन; 
| सप्तपदी देकर यहाँ act में गति-हीन | 


हे पट्पदी ( अमरी )! तू अपने प्रिय कमळ के अंक में संत 
@, किन्तु सप्रपदी देकर सी मैं यहाँ गति-ड्ीन बे ठी 

षट्पदी? और “सप्तपदी? का प्रयोग यहाँ साभिप्राय है। 
“टपदी का शाब्दिक अथे है, छः पर वाळी, और यह “भ्रमरी 
पर्यायवाची शब्द है। “सप्तपदी? विवाह की एक रीति है frat 
चर और वधू अभि के चारों ओर सात परिक्रमाएँ करते हैं जिसे 
विवाह पक्का हो जाता है। ऊर्मिछा के कहने का तात्पय यह है हि 
अमरी तो पद्पढ़ी होकर ही अपने प्रिय कमळ के साथ संयो ग-सु् 
अधुभव करतो है; किन्तु सप्तपदी देकर भी मैं आज अपने प्रियतम 
पाल नहीं पहुँच पाती ! षट्पदो तो उड़ कर अपने प्रियतम के पर 
पहुँच जाय और सप्तपदी देने वालो यों ही गति -हीन बेटी रहे, ई 
देव-दुघिपाकके अतिरिक्त और क्या कहा जाय ? 

बिखर करके कळी झडती है किन्तु एक बार खिळ कर संडुि 
होना उसने कब सीखा है ? सैंने हो संकोच किय ए, प्रिय के चरी. 
समय Gal की; उल समत्र अपता हृदय न खोळ सकी, za 
Aq इस हृष्य में रुदन हो रुदन भरा रह गया ! 


\ 
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बिखर कली medi हे, कब सीखा किन्तु संकुचित होना ? 
संकोच किया मैंने, भीतर कुछ रह गया, यही रोना ! 
फिर सधुमक्खी को "बोधित करते हुए कहती है-- 
अरी, गूँनती मधु मक्खी , 
किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी wel ? 
किसका संचय देव सहेगा ! 
काल घात में लगा रहेगा; 
व्याध बात भी नहीं कहेगा , 
लूटेगा घर लक्खी | 
अरी, गुँजती मघुमक्खी | 
हे गूँजती हुई मधुमक्खी, तू यह तो बता, छत्त में जो मधु 
तूने इकट्ठा किया दै, वह किसके लिए है ! देव feats संवय को 
सहन नहीं करता; काळ भी हमेशा घात लगाये रहता है कि संचय 
कर्ता को मैं किस प्रकार उसके संचय से वंचित कर दूँ ! ब्याधी बिना 
कुछ पूछे-ताछे तेरा लाखों का घर लूट लेगा | 
इसे त्याग का रंग न दीनो » 
अपने श्रम का फल है लीनो , 
नय-जयकार कुसुम का कीनो » 
जहाँ सुघा-सी चक्खी | 
at, शूँनती मधुमक्ली | 
हे गूँजती हुई मधुमक्खी ! कृपण के धन ळी तरह मधु को 
केवळ एकत्र करना और उसे काम में न लाना अच्छा नहीं । व्याध 
आकर जब तुम्हारे छत्ते को रूट ले तो तुम इस छूट पर त्याग का 
रंग मत चढ़ाना। geared ओर से वास्तव = तुम्हारी ओर से वास्तव में यह AT है भी नहीं; 
# शहद निकालने वाली जंगली जाति का मनुष्य | 
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क्योंकि त्याग तो स्वेच्छावश किया जाता है, पर तुम कुछ | 
थोड़े ही देती हो ! उस पुष्प का तो तुम अवश्य जय“जयकार करना, 
जहाँ से तुमने अस्रत-्सा चखा था| पुष्प से रस इकट्ठा करके यहि 
तुम उसे काम में न छो और व्याध द्वारा लुट जाओ तो इसमें 
पुष्प का क्या दोष है ! 
नीचे की अन्योक्ति द्वारा ऊमिला ने बड़े मासिक उद्गार प्रक 
किये हैं:— 

2 सखि, मैं भव-कानन में निकली 


, बन के इसकी वह एक कली, 
| || खिलते-खिलते जिससे मिलने 
उड़ आ पहुँचा हिल हेम-अल्ली | 
ww) Ub सुसकाकर झालि, लिया उसको , 
ie तब लों यह कौन बयार चली , 
“पथ देख जियो” कह गूँज यहाँ 
किस्त ओर गया वह छोड़ छली | 
हे सखि ! इस संसार रूपी वन में मैं एक कली बन कर आई थी; मैं 
खिली ही थी कि परच कर मिटने के लिए प्रेमी स्वर्ण अमर आ पहुँचा। 
मैंने मुसकाकर उसका स्वागत किया; तभी न जाने कैली इवा चली कि 
चह छलिया यह कहते हुए दूसरी ओर चला गया कि “बाट देखते-देखते 
जीवन व्यतीत करती रहो ।?? ऊसिला के कहने का तात्पर्य यह है कि 
मैंने लक्ष्मण से प्रेस किया ही था कि वे gat छोड़ कर चले गये और 
अब उनकी प्रतीक्षा में जीवन के पहाड्-से ये दिन मैं काट रही हुँ! 
उमिळा के हृदय में दया का संचार हो रहा।है । वह कहती है 
कि हे सखी, फूल मत तोड़; देख तो सही, मेरा gra लगते ही यै 
कैसे कुम्हला गये हैं । हमारे क्षणिक विनोद के कारण इनका कितर्वा । 


विनाश हदो जाता हे । उन फूलों को ( जिन पर ओस पड़ी हुई id ) 
देख कर Hast कहती है 
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छोड़, छोड़, फूल मत तोड़, भ्राली, देख मेरा . 
हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हल्लाये हैँ? 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है , 
दुःखिनी लता के लाल आँसुशों से छाये हैं । 
फिर कहती है कि जो फूल खिल चुके हैं और जिनका रूप, 
गुण, गन्ध तुझे अच्छा लगता हे, उन्हें सहर्ष चुन ले, क्योंकि लतिका ने 
अपने प्यारे बच्चों ( फूलों ) को निष्फल ही पेदा नहीं किया हे, 
इसलिए पेदा नहीं किया है कि वे झड़ जायें; वहिक इसलिए पेदा 
किया है कि वे गौरबएूवंक ( देवता की प्रतिसा पर ) चढ़कर अपने 
जीवन को सार्थक करें । 
“नाये नहीं लाल लतिका ने मड़ने के लिए , 
गौरव के संग चढ़ने के लिए जाये FP 
कली fast के लिए आङल-ब्याङल है | हिल-डुछ कर वह 
अपनी अभिलापा प्रकट कर रही है। steer अपने प्रियतम से 
मिलने के लिए अत्यन्त उत्सुक है, उसे पूर्ण आशा भी हे है कि चह 
अपने प्रिय से मिल सकेगी । कली का उद्देश्य है खिलना, HAST का 
उद्देश्य है प्रियतम से मिलना । उदेश्य चाहे भिन्न हों पर प्रय दोनो के 
समान हैं। इसीलिए कळी को सम्बोधित करके ऊर्मिछा कहती है--- 


कैसी हिलती-डुलती अभिलाषा है _ ै 
Memmi CNEL! Cito 
जैसी मिलती-जुलती उच्चाशा है 
मली सुमे मिलने की! 
पिछले पद्यां की व्याख्या में कहीं-कहीं आन्तरिक तुक का 
उह्लेख किया गया है किन्तु यह पद्य तो आन्तरिक तुक की सीमा 
को भी पार कर गया है; यहाँ तो प्रत्येक शब्द में तुक-साम्य है । 
यथा-—— 
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वैसी कली हिलती-डुलती तुझे भभिलाषा है खिलने की 
जैसी भली मिलती-जुलती मुझे उच्चाशा है मिलने की 
और ऐसा लगता है, जैसे यह सब अनायास हो गया हे, कहीं भी 
कृत्रिमता नहीं लक्षित होती । 

यहाँ पर अभिलापा को “हिलूती-डुछती' कहा गया है, पर 
यह कली का विशेषण है। अभिलाषा हिलती-डुलती नहीं 
कली ही हिळ-डुर कर अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही हे । अँग्रेजी में 
इस प्रकार के लाक्षणिक-प्रयोग को विशेषण-विपर्यय ( Transferred 
Epithet ) का नाम दिया गया है। हिन्दी के छायावादी-कवियों की 
चनाओं में इस तरह के प्रयोग बहुत मिलते हैं । उदाहरण के हिए 
नम्नलिखित पंक्तियाँ डीजिये-- 

(१) चल चरणों का व्याल पनघट कहाँ आज वह बृन्दा-ाम! | 


( निराला ) 





(२) बच्चों के gad भय-सी 

( पन्त ) 

ऊमिला कहती है कि हे कली, मान करना ( रूठना ) छोड़ दे । श्रम 
आया है तो हसकर उसका स्वागत कर | यह समय फिर नहीं आने का। 
फिर तो न तुझमें रस रह जायगा और न अमर ही आयेगा। | 
झोंकों में पड्कर सिर न हिला ( इन्कार न कर ); सहृदयता की | 
सदा ताजा बनाये रख । यदि भीतर पुष्प-रज है तो भी प्रियतम पै | 
उसको न छिपा; अपने प्रिय के सामने कमजोरी भी खोलकर रख दे | | 
“मान छोड़ दे, मान, Ws) 

सिर न हिला मॉकों में पड़ कर, रख सहृद्यता सदा हरी! 
छिपा न उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूलि भरी | 


इस अन्योक्ति के साथ 'भुवस्वामिनी' की कोमा का Galore 
रीत भी पढ़िये -- 
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यौवन | तेरी चंचल छाया | 
में बेठ घ हे 
इसमें बेठ झूँट भर पी लूँ जो रस तू है लाया । 
मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया | 
नीवन वंशी के fast में स्वर बनकर लहराया | 
पल भर रुकने वाले | कह तू पथिक! कहाँ से आया ? 
ऊर्मिला के मन में रह रह वर यह आता होगा कि उसकी तो 
यह चदृतो वेळा प्रिय-विरह की लम्बी अवधि के कारण व्यर्थं ही 
बीत रही है, किन्तु दूसरी नायिकाएँ अपने प्रियतर्मों से रूठकर क्यों 
इस पल भर रुकने वाले यौवन का रस नहीं लेती ! यह एक विचित्र 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो वस्तु देव-ढुविपाक से हमारे लिए अलभ्य 
हो गईं है, हम चाहते हैं कि दूसरे उस वस्तु की सुळभता-जन्य खुशी से 
वंचित न रहें । हु के कारण staal में जो एक प्रकार की कोमलता _ 
भा जाती है उसके कारण हम दूसरों के सुख की इच्छा करने-छगते हैं 
और इस पुनीत इच्छा में हमारे छुखी मन. को कुछ शान्ति मिलती ईँ? . 
उभिला की चढती वेली प्रिय-विरह में ही बीत चली थी; तभी तो 
प्रिय से मिलन होने पर उसने कहा थात 
“स्वामी, स्वामी, नन्म-नन्म के स्वामी मेरे | 
किन्तु कहाँ वे भ्रहोरात्र, वे aA ! 
खोई अपनी हाय | कहाँ वह खिल खिल लला ! 
प्रिय, जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती वेला £” 
और कोई धूर उद़ाये तो बुरा लगेगा किन्तु उष्प यदि पराग 
Setar है, तो वह सदा भामोद-प्रद दी ATE | रूप-सः्पन द्वारा की 
गई चह चेष्टा भी हमें अच्छी छगती है जो दूसरों के द्वारा की 
जाने पर अप्रिय जान पड़ती है | 
सिन्नर भी भाव-भंगी में भाती खूप-सम्पदां » 


फूल भूल उड़ाके भी gress है संदा | 
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आमोद? यहाँ शिष्ट शब्द है जो ed और सुगन्धि दोनों ॥ 
अथ में प्रयुक्त हुआ है । 
ऊर्मिला कहती है कि हे फूल ! जहाँ तक रूप गुण का Bate है 
तू बेजोड़ है, किन्तु फल की दृष्टि से GH अन्न पम नहीं कहा जा 
सकता। सौन्दर्य के साथ उपयोगिता भी तो चाहिए ! 
फल, रूप-गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़ ; 
"० फिर भी तू फल के लिए अपना आपन छोड़ | 
| विरहिणी की उक्ति है कि हे सखी ! आज कलियाँ बिखर गई हैं। 
अस्पष्ट अंधकार के समय इनके साथ रँग-हलियाँ करके इनका 
मेसी पवन किधर चला गया ? उपवन की इन वीथियां की भोर 
| See होकर क्या पवन फिर कभी इधर फेरा करेगा ? जो रंगस्थलियाँ 
थीं उन्हींमें सुरझा कर यदि वे कलिय गिर जाये तो भजन 
इनके लिए यद्दी बहुत है ! | 
Safa, बिखर गई है कलियों , 
कहाँ गया प्रिय झुकासुकी में करके वे रैंग-रलियाँ ! 
इला सकेगी पुन Rawat अब कया इनकी गलियां ! 
यही बहुत, ये पचे उन्हीं में जो थी र॑गस्थलियाँ | 
“झुकासुकी? TESS या सन्ध्या का वह समय होता है, | 
जबकि कोई व्यक्ति स्पष्ट नहीं पहचाना जाता; ऐसा समय जबकि | 
अंधेरे में किसी व्यक्ति या पदार्थ को पहचानने में कठिनाई et! | 
‘Sage या 'छुकासुखी', दोनों शब्द प्रचलित हैं। 'झुक्ामुखी के 
लिए टाकुर की निन्नलिखित पंक्ति को लीजिये 
“जानि झुकामुखी मेष छुपाय के 
TRE ले घर तें निकरी ती |” 
ऊर्मिला को भी छगता है aa उसके sada की कलियां | 
बिखर गई हैं। उसके सन में एक saat उठती है और वई | 
सोचती है कि उसका वनचारी प्रिय क्या फिर कभी अयोध्या के | 
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उपचनों की ओर लौटेगा ? ये पहाड़ से १४ वर्ष तो बीतने से रहे; अब तो 
यही अच्छा है कि जिस स्थान सें प्रियतम के साथ रँगरलियाँ की यीं, 
वहीं इस जीवन का अवसान हो जाय ! प्रिय साथ न होंगे तो प्रिय की 
रॅगस्थलियों से लिपटी हुईं मधुर स्छतियाँ तो साथ रहेंगी ! 
हे सखि! नाक से कुछ कहकर gel की मधुमय सुगन्ध 

चली गई । बृक्षों के फल हमें मिलते रहें, यह तो ठीक है किन्तु 
बीजों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए; gat की da-ate नहीं 
रुकनी चाहिए । 

कह कथा अपनी इस प्राण से » 

उड़ गये मधु- सौरभ प्राण-से , 

फ़ल मिलें हमको-तुमको सखौ , 


तदपि बीन रहेँ सब त्राण से | 

ऊपर की पंक्तियों में “त्राण! का प्रयोग शब्दार्थं की ae से 
अले ही ठीक हो, पर इस झब्द का प्रयोग यहाँ समीचीन नहीं जान 
पढ़ता । "हिफाजत से? के अर्थं में "त्राण से? का प्रयोग अभी लोक- 
व्यवहार मे मान्य नहीं हो पाया है | 

कोकिल जब कूक्रती है तो आज प 
लगता है जैसे वह हूक भर रही दै । उसी के शब्दों में 
जो कूक रही थी, आज हूक भरती है।” 

कोकिळ को संबोधित करके वह कह 
यद कूकना केसा ! इससे तो हृदयम हू 
उ कितनी ie भौर कितनी गस्भीरता तेरी इस ie z 
भरी है; यह तो आसमान का भी हृद्य चार कर आरपार (नक 
गई है । एक आँख का पानी तो किसी तरह रोका भी जाय पर 
यहाँ तो दो-दो आँखें एक साथ AZ 
कोकिल ! बता तो सही, कैसा है तेरा यह 
ज्वाला के समान जान पड़ता है। 


विरहिणी ऊर्मिला को ऐसा 
“बह कोकिल, 


ती है कि हे कोकिल ! तेरा 
= उठती दै ! कितना 


प्छावित हो रही हैं । 
कूकना ? यह तो प्रबल 
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उठती है उर में हाय | BH, 
झो कोइल, कह यह कौन कूक ? 
क्या ही सकरुण, दारुण, TH, 
निकली है नभ का चित्त चीर , 
होते हैं दो दो दृग सनीर , 
लगती है लय की एक लुक | „२५° 
at कोइल, कह यह कौन कूक ? 
लेकिन हे कोकिल! हुनियाँ की रीति भी क्या ही अनोखी दै; 
तू तो वेदना ले चिह्लाती है, पर जग के कुटिल छोरगों को तेरे क्रन्दन में 
भी संगीत सुनाई देता है। दुनियाँ के हम लोग रसिक जो 32, 
दूसरों के टुःख में भी रस छेने से क्यों चूके ! 
तेरे करन्दन तक में सु-गान, 
सुनते हैं जग के कुटिल कान, 
लेने में ऐसा रस महान। - 
हम चतुर करें किस भाँति चूक | 
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री, ara फिर भी वसन्त » 
जैसे मेरे प्रिय प्रेमबन्त। 
दुःखों का भी है एक अन्त, 
हो रहिये दुर्दिन देख मूक । 
a} alga, कह यह कौन कूक ? 
Siar हृदय के प्रेम-रहस्य को गुप्त रखना चाहती थी, 
इसलिए अपने एक मन को तो वह किसी तरह रोके रही, पर 
इन ay Ast ने रोकर सब रहस्य खोल दिया ! 
at एक मन, रोक थाम तुमे मैंने लिया » 
दो नयनों ने, शोक, मरम खो दिया, रो दिया | 
“दो नयनों ने रो दिया! यह प्रयोग व्याकरण की इष्टि से छुछ 
fara जान पड़ता है। भूतकाळ में GAAS क्रिया हो तो साधारणतया 
कसी के आगे 9? लगता है, अकमक हो तो “नें! नहीं लगता | SEs 
क्रिया में यदि सकमंक+अकर्म क क्रिया हो तो कर्ता के साथ नि! का 
प्रयोग नहीं होता | जैसे मैं वहाँ भोजन न कर सका । किन्तु संयुक्त 
क्रिया यदि अकर्मक+सकर्मक होती है तो भी सामान्यतया गने? नहीं 
आता, पर अन्त सें सकमंक क्रिया के कारण “ने? का व्यवहार भी देखा 
सुना जाता है। ‘saa रो fear में अकमक+-सकमक है; है यहाँ 
(दया? के सकसक होने के कारण लोगों ने! लगा कर भी बोलते दें । 


ऊर्मिछा अपने आँसुओं को संबोधित करके कहती है— 
हे मानस के मोती, ढलक चलें ठुम कहाँ विना FF नाने ? 
प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने ! 
हे मेरे मन रूपी मानसरोवर के मोती ! बिना कुछ जाने तुम 
कहाँ ढरुक चरे? मानस को छोड़कर तुम्हारा अज्ञात प्रदेश में जाना 
्यर्थं है । इस वेदना के स्वरूप को Tale क्या पहचानेगा ! मेरे 
प्रिय तो वन में दूर हैं; वे यहाँ होते तो समझते भी-- 


| 
j 


i 


i 


नना TH धूल में, 
दुगम्बु, आरा, दुकूल में | 
रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में , 
मेरे भाव आँसुओं में हैं, ak लता के gad 
दृगम्बु, घा, दुकूल में | 
हे मेरे आँसू ! तू अधीर होकर धूल में न गिर, तू मेरे अंचल में 
आजा । वह पानी लता को सींचता है, उसे लहलहकर फुछाता है, 
वही पानी मेरी आँखों से निकर कर मेरी वेदना को ब्यंजित करता है। 
एक ही पानी वेदना और प्रफुरलता दोनों का योतक है । 
फूल घौर ale दोनों ही उठें हृदय की हूल में , 
मिलन-सू्-सूची से कम क्‍या अनी विरह के शूल में । 
दृगम्बु, अ, दुकूल में | 
हृदय के मनोवेग से ही फूल और आँसू उठते हैं। सुई और 
धागे के द्वारा फूल एक लड़ी FFI जाते हैं, ऊर्मिछा कहती है कि 
उसी प्रकार क्या में भी अश्र-लड़ी नहीं पिरो सकती ? सुइ की जगह 
यहाँ विरइ का शूल है, वही अश्रु ओं को छेदे 
मधु हँसने में, लवण रुदन में रहे न कोई भूल में , 
मौज किन्तु मकधार बीच है किवा है वह कूल में १ 
दृगम्डु, अ, दुकूल में । 
हास में मीठा स्वाद है और रुदन में खारा, सच्चा आनन्द इन 
दोनों में नहं । सच्चा आनन्द है मध्य मार्ग के अवळंबन करने में, 
“मध्यमा प्रतिपदा' का आश्रय छेने में | हास्य और रुदन की जो 
मध्य दृशा है वहीं शान्ति मिल सकती है। न तो अधिक gaat एवं ` 
उछछना-कूदना ही अन्छा है, न अधिक रोना-धोना ही । अथवा 
शान्ति है हास्य और रुदन इन दोनों से तटस्थ रहने में, जैसे विरक्त 
लोग रहा करते हैं। “मौज किन्तु संझधार बीच हे? ; को पढ़कर 


4 


| 





| 
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प्रसादूजी की निम्नलिखित पंक्ति का स्मरण हो आता है--- 
छोड़कर जीवन के अतिवाद , 
सध्य-्पयथ से लो सुगति सुधार” 

Basi अपने सन को सम्बोधित करके कहती है कि हे सन! 
तू तो चाहे जहाँ पहुँच सकता है, तेरी तो सत्र गति है । तेरे लिए 
क्या निकट और क्या दूर ? हाँ, नेत्रों की पहुँच सर्वत्र नहीं, उन्हे 
चाहे रोने दे-- 
नयनों को रोने दे, मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बेठे हैं ? 
श्रोंखों से शओोझल हों, गये नहीं वे कहीं, यहीं पेठे है | 

प्रिय यदि आँखों से ओझळ हो गये तो क्या, मन से तो ओझळ 
नहीं हुए | इसलिए हे मत | तू व्यर्थ ही क्यों उन्मन हो रहा है ? 
विरहणी की इस विलक्षण उक्ति को तो देखिये 
We, बता दे तू ही, तू हँसती या यथार्थ रोती है? 
तेरे अधर-दशन ये, या तू भर भश्रु-विन्दु ढोती है ? 

रोते-रोते आँखें डाल हो जाती हैं जिनको कवि लाळ अधरां के 
समान मान छेता है और आँखों से जो आँसू गिरते हैं, उनको वह 
alat के समान समझ लेता हे। हँसने के लिए भी लाल-लाल अघरों 
भौर दाँदों केसिवाय औरक्याचाहिए ! इसीलिए ऊर्मिछा कहती है कि हे 
ale ! तू सच-सच बता, तू रोती है या हँसती है ? ( दन्तुर पति की 
तर तेरे भी रोने या हंसने का कुछ पता नहीं चलता ! ) 

अपने प्रिय को सम्बोधित करते हुए ऊमिला कहती दै-- 

सखे, नाश तुम हँस कर मूल, रहूँ मैं सुध करके रोती | 
Ger हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती । 
मानती हूँ, ge मेरे साध्य » 
अहनिशि एक मात्र ARTA ; 
साघिका में भी किन्तु अवाध्य » 


‘ 
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जागती होऊ, या सोती | 
तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती | 
हे सखे! तुम्हारे gad हुए gu का स्मरण करके में रोती 
रतो हूँ। किन्तु मेरे रुदन का मूल्य भी तुम्हारे हास्य से कम नहीं। 
तुम्हारा हास्य यदि पुष्प-हास के समान है तो मेरे आँसू मोती के 
तुल्य हैं; और मोती फूल से कम कीमती नहीं gids यह मैं 
मानती हूँ कि तुम्हीं मेरे एक मात्र इष्ट हो, दिन-रात तुम्हीं मेरे 
आराध्य हो; किन्तु यह भी याद रहे क्रि में भी, चाहे -जागती रहँ 
चाहे साती होऊं, तुम्हारी ही अखण्ड साधना में दत्तचित्त हुँ । 
सफल हो सहज तुम्हारा त्याग , 
नहीं निष्फल मेरा अनुराग , 
सिद्धि $ स्वयं साधना-भाग , 
सुधा क्या, Za नो न होती | 
तुम्हारे हुँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती | 
चिना साधक के साध्य वस्तु का मूल्य ही क्या ! erat का 
गोरव अन्योन्याश्रित है । मगर लोगों को saa की are न होतो p 
सुधा का कोई मूल्य नहीं | ऊमिला कहती हवै कि मेरे लिए यह | 
साधना सिद्धि-स्वरूपा है। वह अपने अनुराग को निष्फल नहीं | 
समझती और यह इच्छा प्रकट करती दे कि अयोध्या छोड़कर वनवास 
द्वारा प्रिय ने जो त्याग किया है, उसमें उनको पूरी सफलता मिले! i 
काल की रुके न चाहे चाल, | 
मिलन से बड़ा विरह का काल ; 
वह लय, यहाँ प्रलय सुविशाल | 
दृष्टि में दर्शनार्थं घोती ! 
GE हसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती | 


j संयोग से वियोग बढ़ा है । संयोग में केचळ ळय हे, प्रिय a 
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लीन हो जाना है; किन्तु वियोग में प्रलय है, प्रकृत रूप a लीन 
हो जाना है! 'प्रलय' में 'लय' का अन्तर्भाव तो है ही, ‘a? और 
भधिक है । सात्विक अजुभावों में भी ‘sea’ की गणना की गई 
है, जिसकी निश्चलिखित परिभाषा साहित्यदपणकार ने दी हे 
“waa: सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराङ्कतिः” 
अर्थात्‌ सुख अथवा दुःख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट 
हो जाने का नाम प्रळय” है । ऊपर की पंक्तियों में प्रिय की याद में 
पू्णे रूप से अपनी ga-ga भूल जाने के अथं में "प्रलय? शब्द का 
प्रयोग हुआ है । 
ऊमिला कहती है कि हे प्रिय! तुम्हारे दशन के लिए 
आँसुओं से बराबर घोकर में अपनी आँखों को स्वच्छ रखती हूँ । 
दृष्टि में दर्शनार्थ धोती | 
तुम्हारे saat हैं फुल, हमारे रोने में मोती! 
Saal के मन का अभिप्राय शब्दों द्वारा प्रकट होना चाहता 
है । इसी सम्बन्ध में ae कहती है-- 
wg, तुझे भी हो रही प्रदतप्राप्ति की चाह? 


क्या इस' जल्लते हृदय में wh नहीं निर्वाह ? 

हे मेरे हृदय की बात ! क्या तू भी शब्दों द्वारा प्रकट होना 
चाहती है ? इस ज्वाला का क्या और कोई उपाय नहीं ? क्या 
वेदना को छाढदों द्वारा व्यक्त करना ही होगा ? मन की भभिलाषा को 
प्रकट किये विना रहा भी तो नहीं जाता | ऊपर के दोहे में "अथ 
और “पद-प्राप्ति! क्िष्ट शब्द जान पढ़ते हैं। अर्थ को पद-प्राप्ति की 
चाह रहा ही करती है; अर्थ और पद ( शख्द) तो परस्पर संएक्त कहे गये 

` हैं।& oer का अथ है अभिप्राय और 'पद' का अथ है शब्द | 
“अर्थ! का दूसरा अर्थ किया जा सकता है हृदय की बान' ( 'पद- 


# वागर्ीवि्र पृक्तौ वागथेप्रतिपत्तये ( : ( रघुवंश ) 
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प्राप्ति से प्रिय के चरणों का सामीप्य भी ध्वनित होता है किन्तु यह 
अर्थं केवळ व्यञ्जित ही है, अन्वित नहीं । ऊपर के दोहे में "भी! 
शब्द से निम्नलिखित-भाव ध्वनित होता है-- 

‘aay’ को तो शब्द का अथ लेना ही पड़ता है किन्तु हे मेरे 
अर्थ | ( मेरे हृदय के मनोरथ ! ) यह कैसी बात है कि तू भी पद-प्राप्ति 
( शब्द द्वारा अभिव्यक्ति अथवा प्रिय-चरण सामीप्य ) की चाह करने 
wat! हे सेरे मन के अभिलाष ! तू तो मन में ही निहित रहता तो 
अच्छा था। किन्छु जान पड़ता है, हृदय की बात को प्रकट किये 
चिना गुजारा नहीं ! इस दोहे का उक्ति-चेचिञ्य gem हे । 

ऊमिला कहती है कि हे सखी ! मरे गाने में भी विषाद का स्वर 
मिला हुआ है, मेरा गाना ही रोना बन गया है। इल विषाद-पूर्ण 
संगीत की तान प्रिय तक नहीं पहुँच पाती, नहीं तो वे अवश्य द्रवी- 
भूत होते | दुःख से इतना लदा हुआ होता हे मेरा गान कि उसके 
बोझ को हवा नहीं सँभाळ पाती; मेरे संगीत के स्वर-ताळ waa 
बिखर जाते हैं। मरा गाना रोना सब विफल हो जाता हं। 


स्वजनि, रोता है मेरा गान » 
प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है saat को$ तान | 
ae py मिलता नहीं समीर पर इस .जी-का-जञ्चाल , 
> झड़ पढ़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वर-ताल | 
~ विफल भ्ालाप-विलाप समान » 
सवननि, रोता है मेरा गान | 


मेरा भावानन्द स्वच्छन्द्‌-गति से उड़ने के लिए तड़प रहा है 
मेरे हृदय की उमंग बाहर आने में किसी भी प्रकार के बन्धन की 
स्वीकार करना नहीं चाइती किन्तु मेरी कत्तब्य-बुद्धि का आग्रह 2 कि मैं 
अपने पद्‌-गौरव का ध्यान रखते हुए अपनी हृदय-गत भावनाओं को 
मर्यादित रखे जिससे किसी प्रकार का अनौचिस्य मुझसे न हो जायगा 
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उड़ने को है तड़पता मेरा wala , 
व्यर्थं उसे पुकार कर फुसलाते हैं छन्द । 
दिला कर पद-गौरव का ध्यान , 
स्वजनि, रोता है मेरा गान | 
ऊपर की पंक्तिर्यो में छन्द? तथा “पद्‌-गौरव' के fee प्रयोग 
द्वारा दूसरा भथ भी ध्वनित होता हे । 
‘gra’ शब्द अपने प्रसिद्ध अथे के alate हृदय की अभिलाषा 


~ 


भथवा उमंग का भी योतक है। इसी प्रकार 'पद गौरव”? भी “शबदु- 
सौष्ठव? और 'राजकुछ की रमणी के पद!--इन द्विविध अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है; अथवा “पद्‌-गौरव? उस उच्च-स्थिति फा स्मरण दिलाता है 
जो लक्ष्मण के उदात्त आदश-पालन द्वारा ऊमिंळा को प्राप्त हुईं है । 
ऊपर की पंक्तियों से व्यज्ञित होता है कि कवि पर भी छन्दों का afa- 
बन्ध रहता है जिससे भावों में स्वच्छन्द प्रचाह नहीं आने पाता। 
घपना पानी भी नहीं रखता Waal बात , 
Bat ही Wie उसे ढाल रहीं दिन. रात | 
नना देते हैं सभी ware, 
स्वजनि, रोता है मेरा गान | 
slaw कहती हे कि मेरे ही आँसू मेरे हृदय का रहस्य प्रकट 
कर देते हैं; चतुर तो भेद को गुप्त रख सकते हैं । “आँख का पानी ढळ 
जाना” एक मुहावरा भी है जिसका अथ हं लाज-शम का जाता रहना । 
उपर की पक्तियों में इस मुहावरे का भी प्रयोग बड़ी चतुराई से कर 
दिया गया हे । विरहिणी की प्रतिष्ठा आज उसका साथ छोड़ रही हे; 
उसका आँखों का पानी ढल कर उसकी निरजता को प्रकट कर रा E | 
दुख भी मुझसे fage हो करें न कहाँ प्रयाण , 
याज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण | 
विरह में थ्रा ना g ही मान! 
स्वननि, रोता है मेरा यान | 
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ऊर्मिला कहती है कि कहीं ऐसा न हो कि दुःख भी gaa विमुख 
होकर अन्यत्र प्रयाण कर जाये, आज दुःखो में ही तो किसी प्रकार 
सेरे प्राण अठके हैं | दुःख के सिवाय कोई अजु TUS Jat नहीं रह गई; 
भब यदि यह भो न रहे तो में मर ही गई समझो ! बड़ी काव्य त्मक- 
डक्ति है यह ! 

अरने “गोति-काब्य' नामक ग्रन्थ में श्री रामखेलावन पांडेय 
उक्त गीत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 

ऊर्मिछा यहाँ अक्रेली रोती है, गाती है, sad मन में पीड़ा है, 
ब्यथा है, उद्वेग है, विह्वछता है; किन्तु हृदय के इस आव्रेग से तो 
प्रिय अपरिचित ही रह गये। उन्हें यह भी पता नहीं कि ऊर्मिला के 
atg किस प्रकार छलछला रहे हैं ! हाय री तिकळता, इस विषाद-पूण 
गीत की तान प्रिय तक पहुँच पाती ! इसके सभी स्व॒र-ताल झून्य में 
बिखर जाते हैं । 

जहाँ कोई नहीं, जहाँ कोई सुनने वाळा नहीं, कोई ऐसा नहीं 
जो प्रिय को इनका सन्देश देता । चपल-गति समोर भी हृदय की यह 
तपन समझता नहीं, sal भी इसके कम्पन उत्पन्न नहीं डते जो 
प्रिय के कानों में यह तान जा पहुँचे। प्रिय के त्रियोग के कारण गाना a 
रोना बन गया है, इसका कम दुःख नहीं कि यह रुदन प्रिय तक नहीं 
पहुँच पाता। यह अधीरता का कम कारण नहीं, काश यह प्रिय के 
कानों तक पहुँच पाता । फिर इतनी ब्यथा नहीं रहती; अखिर इस 
आलाप-बिलाप-प्रलाप का कुछ मूल्य तो हो जाता । “स्वर-ताल के 
झून्य में झड़ पड़ने के कारण उस वन-फूऊ की ओर ध्यान चला जातां 2 
जिसकी मदिर अन्ध-गन्घ जग को मतवाल्ण नहीं करती, जो प्रेयसी कै 
अलकों का शगार नहीं बनता, eat के गळे नहीं लपता, एक दीष 
निःश्वास छोडकर जो अनन्त-शून्य में बिखर जाता है। ऊर्मिछां के 
गीत भी इसी प्रकार व्यर्थ फेल जाते हैं athe के भाव उड़ने की 
तयार हैं, उसके भाव प्रिय तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन छर उ 
भावों के {लिए बन्धन वन जाते ह । भाव पंख पसार कर उड़ नहीं पाते 
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सूरदास की गोपियों की आँखें भी इस प्रकार नहीं sg पातीं 
पर यहाँ तो भावानन्द॒ ही Tear चाहता है; अभिव्यक्ति इतनी 
अपूर्ण रह जाती है कि भाव अभिव्यक्त नहीं हो पाते। पद-गौरण का 
ध्यान दिला कर छन्द॒ फुसलाने की चेष्टा करते हैं किन्तु यह प्रयत्न 
ब्यथं-सा जाता है! भाव weal at फुसळाइट में नहीं आते । और 
wan विहंग-ले पिजरड़े में Gad नहीं! इस पद-गोरव में 
केवल छान्दस-पद्‌ का ही ध्यान नहीं बलिक ऊर्मिछा की उस 
हादिक-वृत्ति की भी अभिव्यञ्जना है जिसके कारण वह Ge कर रो 
नहीँ पाती । उसके आँसुओं में तीब्रता नहीं आ सकती ! भाव 
भौर छन्द॒ की इस भूमिका में पन्त और निराळा के छन्द स्वातम्ध्य की 
MAA है।,........ऊमिला चाहती है आँसू आँखा में 
ही बन्द रह जायें क्योंकि वे बाहर भाकर हृदय का सारा रहस्य 
प्रकट कर देते हैं, भेद gat देते हैं । 

रहिमन gat नयन ढरि निय दुख प्रकट करे | 

जाहि निकारो गेह ते, कस न मेद कह देइ ॥ 

ee 98 रोती है अवश्य किन्तु सहसा पद-गौरव का 
ध्यात उसके आँसुंओं की झड़ी बन्द कर देता है, ठीक aa ही जैसे 
अक्षस कचि के छन्द॒ उसके भार्यो का पर इतर देते हैं। fags 
प्रिय की याद ऊर्मिला को सदा सताती है, कभी चेन नहीं छेने देती; 
किन्तु प्रिय उसी वेदना में जीवित रहता है। वेदना, ब्यथा, पीढ़ा 
उस जीवन के आधार ओर तस्व हैं । सुख-संयोग में जिस प्रकार 
प्रिय का grad जीवन का आधार है, उसी प्रकार वियोग में 
उसकी स्मरति ।? 

ऊर्मिला के मन में यह इच्छा पेदा होती है कि धन-धाम 
छोड़ कर मैं भी उसी वन में रहने wi जहाँ प्रिय रहते हैं। दूर-दूर से 
प्रिय का मैं दर्शन मात्र करती रहूँगी, संयोग-सुख ga नहीं चाहिए | 
उनके तप में में किसी प्रकार का faa नहीं डालना चाहती। 
मक्ष रूप में समागम न होने की ब्यथा चाहे बनी रहे, किन्तु 
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दूर-दूर से प्रिय के दशन करते रहने से वहाँ सन्तोप की सामग्री भी 
बनी रहेगी। वहाँ इपं रोदन में डूबा रहेगा, किन्तु यहाँ तो 
हषं है ही नहीं ! बीच बीच में झुरसुद की ओद में मैं उन्हें देख लू 
और जब वे निकल जाये तो उसी धूल में लोट जाऊँ। वे अपने 
साधन में ळगे रहें, सैं तो कभी-कभी उनके केवल दशन भर कर ऐना 
चाहती हूँ। जन-मात्र को भी यह बात सुनाती जाऊँ कि केवळ धन के 
पीछे इतना उत्पात मचाना ठीक नहीं | 
॥ नाती नाती, गाती याती, कह जाऊँ यह बात, 
A\ घन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात | 
प्रेम की ही नय बीवन में | 
यही आता है इस मन में | 
Blast के क्षोभ की अच्छी व्यंजना ऊपर की पंक्तियों में हुई | 
है । विरहिणी किस प्रकार प्रिय-दृशन की इब्छा प्रकट करती है, यह 
नींचे के गीत में पढ़ियेः--- 
अब जो प्रियतम को पार्ज , 
J तो इच्छा है, उन चरणों की रन मैं आप wars | 
श्राप अवधि बन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाउँ » 
| में अपने को आप मिटा कर जाकर उनको लार्ड | 
काब्य में सवंत्र तार्किक बुद्धि का आश्रय छेने से सम्य | 
रसास्वादन नहीं हो सकता । उमिंळा स्वयं अवधि बनकर अरप 
आपको मिटाने के लिए तयार है | कोई यदि तर्क का सहारा छे 
ae कहने छगे कि जब ऊमिछा अवधि बनकर अपने आपको मि 
देगी तब फिर प्रिय से मिलेगी क्या खाक ! तो उस ताकि की 
तक-डुद्धि पर कोई आक्षेप नहीं करेगा किन्तु तके और काब्य कॉ 
अनुशीलन दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं । हेत्वाभास के कारण कि 7 
शुष्क ताकिक को चाहे इन पंक्तियों में आनन्द न मिळे, इनको भ॑ 
कह कर चाहे वह इनकी खिहली उदावे किन्तु कोई भी सहृदय पार्ट 
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इस रसात्मक उक्ति से आनन्द उठाये विना नहीं रह सकता। 
काब्य में हेत्वाभास भी आनन्द का कारण हो जाता है। उपर की 
पंक्तियों में प्रिय qatar का औत्सुक्य व्यंजित हुआ है । 
ऊर्मिला कती है--- 
उषा-सी आई थी नग में, सन्ध्या-सी कया बारड | 
श्रान्त-पवन-से वे ad, मैं सुरभि-समान समाज | 
ऊपा के समान कांति, प्रफुरळता और जागृति लेकर मैंने 
संसार में प्रवेश किया था, क्या सम्ध्या की-सी उदासी लेकर में 
यहाँ से जाउँ? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे प्रियतस मन्द पवन की 
तरह आवें और मैं पदन में सुगन्ध के समान धीरे से प्रिय में लीन 
हो जाऊँ। 
निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यंजना का वेचिश्य स्पष्ट देखा 
जा सकता है- २ zh 
i. रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गारऊ » 
उधर गान कहता है रोता आवे तो मैं ara! 
हार्दिक दुःख meat द्वारा व्यक्त झोना चाहता है किन्तु उधर 
| ब्द कहते हैं कि जब तक दुःख पूर्णतः प्रकट नहीं होगा, हम नहीं 
निकलेंगे । कहने का aad यह है कि हृदय के द्रवीभूत होने पर ही 
सच्ची कविता फूटती है । 
._'मचल रहा है? लाक्षणिक प्रयोगा है | बच्चा जैसे किसी चीज के 
लिए मचल उठता है, उसी तरह यहाँ भी दुःख का आवेग 
अभिव्यक्ति के लिए तड़प रहा है । "रोदन? का यहाँ पर मानवीकरण 
हुआ है; ऐसा लगता है जैसे रोदन ऊमिला का कोई हठी शिछ हो 
जो किसी वस्तु के लिए AAS उठा है। रोदन हठ करता है कि 
aa गान चाहिए; उधर गान भी कितना सहेतुक उत्तर देता है— 
` "रोदन आवे तो मैं आउँ; ( नहीं तो आये मेरी बळा । )” यहाँ पर 
शान का भी सानवीकरण ही समक्षिये। उक्त पंक्तियों में दो बच्चों के 
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शिशु-सुरूभ व्यवहार की प्रतीति-सी भी हो रही है। बच्चे भीतो 
इसी प्रकार es किया करते हैं, “वह जब नहीं आता तो 
मैं ही क्यों आउँ ! ga ही क्या पड़ी 2 2” शिशुओं की इस सामान्य 
तक-पद्धति से कोन ऐसा विज्ञ पाठक है जो अपरिचित हे ? तो फिर 
“रोदन? और “गान! कया उमिला के दो सफळ हठी fw हैं ! . 

guns में आदि कवि का रोदन जब मचल उठा था, तब 
अनायास ही उनका संगीत निम्नलिखित छन्द॒ के रूप में सुखरित हो 
उठा था--- 

“मा निषाद fast त्वमगमः शाथतीः समाः | 


यत्कों चमिथुना देकमवधी काममोहितम्‌ ॥” 
महाकवि कालिदास के शब्दों में कचि का शोक ही कोक बन | 
गया था ““छोकस्वमापद्यत यस्य शोकः ।” इसी तथ्य को हिन्दी के 
स्वनामधन्य कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने निम्नलिखित भमर 
पंक्तियों में जड़ दिया 2— 
वियोगी होगा पहला कवि, शाह से उपजा होगा गान | 


उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥ 

करुणरस को ही एक मात्र रस मानने वाले भवभूति, तथां | 
अत्यन्त विषाद्‌ पूणं भावों में ही मधुरतम संगीत की सत्ता स्वीका! | 
करने वारे अँग्रेजी के महाकवि शेली& ने भी प्रकारान्तर से वही | 
बात कही थी जो उपर की पंक्तियों में गुप्तजी द्वारा कहदी गई दै। | 
इसी तरह का एक सुन्दर गीत “यशोधरा? में भी है जिसकी. 
पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं:-- 





‘a 


रुदन का हँसना ही तो गान | 
गा mat रोती है मेरी हृ्तन्त्री की ara! 








song—Shelley , 
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मीढ़-मसक है कसक हमारी, शौर गमक है हूक; 
चातक की हुत-हुदय-हूति नो, सो कोइल की कूक | 
राग हैं सव ahaa भ्राहवान | 
रुदन का हँसना ही तो गान | 
यदि उमंग भरता न भद्रिके श तू अन्तर्दाह , 
तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह ! 
सुलभ कर सबको मजन-पान | 
रुदन का हँसना ही तो गान | 
ऊर्मिला कहती है कि मेरा हृदय तो वियोगासि का आश्रयः 
स्थळ है और इधर आँखों में पानी अरा है! वाष्प के लिए भाग 
भौर पानी दोनों डपकरण मौजूद हैं किन्तु डल भाप के जोर से मेरा 
शरीर रूपो बर्तन कहीं फूट न जाय ! अधिक दाष्प के बन्द रहने से 
बतन फूट ही जाता हे। हैं 
इधर अनल है और उधर जल हाय | किधर मैं aH ? 
प्रवल वाष्प, GE जाय न यह घट कह तो हाहा खाँ ? 
अपने को संसार-सुद्र की विचित्र तरंग बतलाती हुई विरहिणी 
कह रही है-- 
उठ अवार न पार बाकर भी गई » 
ऊमिं हूँ मैं इस भत्रार्णव की नई ! 
घटक जीवन के विशेष विचार में » 
मटकती फिरती स्वयं मँमधार में » 
सहज कर्षण कूल, FA, TARA, 
विषमता है किन्तु वायु-विकार में » 
अर चारों भोर चक्कर हैं कई , 
ऊर्मि हूँ मैं. इस भवार्णव की नह ! 


Le 


oS 





Sun be 
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इस किनारे से उठ कर गई भी पर पार तक न पहुँची; मैं 
Eada ages को एक बिचित्र ही तरंग हूँ । जङ को विशेष क्रिया 
( जीवन की विशेष परिस्थित ) के कारण मैं रुक गई, waa 
Heat में भडकती फिरती हूँ। कूळ, कुंच और कछार में 
सहज ही aration पाया जाता है-यदि कभी-कभी वे आनन्दःप्रद 
प्रतीत नहीं होते तो इसका कारण वायु-विक्रार ही है । शिशिर में 
पत्तों का गिरना और वसन्त में बडळरियों का छहलहाना-- यह सब 
वाथु-परिवतन के कारण ही तो होता है। पानी में जिस प्रकार 
Hat होता 2, उसी तरह मेरे जीवन में भी चारों ओर कई चक्कर हैं। 
ऊपर की पंक्तियों में “अवार” इस किनारे तथा ‘are’ दूसरे किनारे के 
छिए प्रयुक्त हैं । "जीवन? और “चक्कर? भी. शिष्ट शब्द हैं जैसा कि 
ऊपर की ब्याख्या से स्पष्ट 2 | 

पर विलीन नहीं, रहूँ गतिहीन मैं , 

देन्य से न दवूँ कभी, वह दीन मैं , 

अति अवश हूँ ,किन्तु भरात्म-अघीन मैं ; 

सखि, मिलन के पूर्व ही प्रिय-लीन मैं | 

कसका सो कर चुका श्रपना दई , 
ऊर्मि हूँ मैं इस मवार्णव की नई | i 
SST कहती है कि मैं चाहे कितनी भी निरुपाय क्यों न रह 
संसार मुझे अपने में भुछा नहीं रख सकता । मेरी दीन दशा अवश्य है 
पर मैं tq रहने वाछी हूँ; विषम स्थिति के कारण भी घबड़ाने वाणी 
नहीं हूँ । लाचार होने पर भी. मैंते अनी arent को वश में कर 
रखा है। हे सखि ! मिलत के पूर ही मैं तो प्रिय में छीन हू | 
“qed आँखों में थे, मानस में कूद मम अब वे थे !” देव जो कर 
सकता था, वह तो वह कर ही चुका ! 


संमोग-°४ गार की एक खीझ-रीझमयी मधुर cata का चित्र 
निम्नलिखित कवित्त में हुआ है 
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ग्राये एक वार प्रिय बोले--- एक बात कहूँ , 
विषय weg गोपनीय सुनो कान में| 
मैंने कहा-कौन यहाँ ?” बोले- प्रिये, चित्र तो हैँ, 
सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में li 
लाल किये कर्णमूल होंठों से उन्होंने कहा-- 
“क्या कहूँ सगदगद्‌ हूँ, में भी बंद-दान में ; 
कहते नहीं हैं, करते हैं छती |’ सजनी में 
खीफ के भी रीफ उठी उस सुप्तकान में! 
उक्त कवित्त को पढ़ कर anes, मेघदूत तथा बिहारी के 
निम्नलिखित पर्यो का ध्यान हो आता है-- 
“शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छने 
निद्राव्यानमुपागतस्य सुचिरं निर्वयर्यं Taya 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लजानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ul” 


( अ्मरुक ) 
“शब्दाख्येयं यदपि किलल ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
कर्ण लोलः कथयितुमू दाननसपर्शलोभात्‌ | 

( मेघदूत ) 


अर्थात्‌ जो तेरा प्रिय सखिया के आगे कहने योग्य बात को 
भी तेरे gad के लोभ से तेरे कान में ही कहने को लालायित . 
रहता था | 
मैं भिसहा सोयौ समुझि सुह चूम्यौ fem जाय | 
हस्यो खिसानी गर vet रही ae fevers ॥ 
( बिहारी ) 


उर्मिला के लक्ष्मण ने जिसे “गोपनीय विषय! कहा है, उसकी 


१२२ 


ब्याख्या यदि यहाँ न भी की जाय तो भी आजा है, रसिक पाठक 


उसे समझ HITT | 


ऊमिला अपने चप यौवन-बाल को संबोधित करके कहती है-- 
मेरे चपल यावन-बाल | 
न अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल | 
| दे रात, होया सुप्रभात विशाल, 
” खेलना फिर खेल मन के पहन के मणि-माल | 
परक रहें हैं माग्य-फल तेरे हुरम्य-रसाल , 
डर न, WI भा रहा है, ना रहा है काल | 
मन पुजारी और तन इस दुःसिनी का थाल, 
भेंट श्रिय के हेठु उसमें एक तू ही लाल! 
अर्थात्‌ हे मेरे चप यौवन रूपी शिशु ! तू अंचल में fas 
सोया रह, मचल कर मुझे व्यथित न कर । रात बीतने दे, फिर 
सुप्रभात होगा और मनोरथों के पूणे होने पर तू भी जी भर कर 
खेलना | अवधि धोरे-धीरे बीत रही है, तुझे झी मीठा we मिलने 
वाला | डर मत, काळ बीत रहा है। और वह सुअवसर हाथ 
शाने ही वाला है। हे मेरे प्रिय यौवन रूपी लाळ | मेरा म॒नरूपी 
पुजारी शरीररूपी थाल में तुझे ही रख कर प्रियतम को भेट करेगा। 
"छाल शब्द “यौवन और माणिक! दोनों के ad का चातक 
है। अन्तिम दो पंक्तियों में बड़ा सुन्दर रूपक बाँधा गया है । 
ऊर्मिला के मन में पुरानी स्मर तियाँ रह रह कर सजग हो उठती 
हैं। एक बार संयोग के दिनों में अपनी वीणा गोद में लेकर उसने 





यहद टेक छेड़ दी थी— 


“न था दुर्ग तू, मानिनी-मान था |? । 
नायक ( लक्ष्मण ) जैसे कह रहा हो <दुग को तोड़ने के समान 
मानिनी का मान-भंग करना भी कठिन है? नायक की भावना को 
बह अपनी चीणा द्वारा Hea कर रदी थी । अकस्मात्‌ विनां 
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किसी शब्द के लक्ष्मण वहाँ आ पहुँचे | उनकी बृत्ति उमिळा में 
लीन थी | न at gt तू , मानिनी-मान था? को सुन कर लक्ष्मण 
स्वयं अपने पर हो हँस पड़े ‘as, वीर थे, आम अच्छे फंसे |” 
ऊर्मिला को भी हँसी आ गई और बोली-अजी, मानिनी तो गई; 
(इस समय मैं मान किये नहीं बटी हूँ ) बधाई ! आपको अनायास 
ही जीत मिल गई । लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- 


प्रिये हार में ही यहाँ चीत है , 


रुका क्यों ठुम्हारा नया गीत है ? 
ऊर्मिला ने कहा--अब आपके war की दंकार के सामने यह 
alot की झंकार व्यर्थ-सी दै । इस पर लक्ष्मण बोल उठ--मेरीं 
चाप-रंकार तो तुम्हारी वीणा की झंकार सें मप्त होकर सो रही है। 
saat पूछती Baer, यइ तो बताओ, झंकार और दकार में 
अच्छी कौन है ? लक्ष्मण कहते हैं कि दोनों ही अपने-अपने स्थानों 
पर अच्छी हैं । घर में वीणा की झंकार सुहाती है, तो रण-भूमि में 
धनुष की टंक्रार भली लगती है। सच्चे वीर तो इसी लिए युद्ध 
करते हैं कि आनन्दुःध्वनि अखण्डित बनी रहे; 2 नि अखण्डित बनी रहे; टंकार FAS THIS 
लिए थोड़े ही हे, उसका लक्ष्य भी तो झकरार ही है— 
इसी हेतु है जन्म टंकार का , 
न॒ टूटे कभी तार भकार का I 
. टंकार की नौबत न आये तो अच्छा ही है जिससे सभी ओर 
झंकार होती रहे । किन्तु संसार में राज्य-लिप्सा पाई जाती है, 
इसीलिए इतनी हलचल होती है जिससे झंकार में बाधा पहुंचती है t 
और हम क्षत्रियों पर शान्ति बनाये रखने का जो दायिस्व है उसका 
निर्वाह दम धनुबंळ के द्वारा ही कर पाते हूँ . 
“हमें शान्ति का मार जो है मिला , 
इसी चाप की कोटियों से मिला I’ 
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ऊर्मिला ने कहा--अस्तु, किन्तु मेरे लिए तो धलुविद्या प्यथ है, 
मेरे लिए तो संगीत ही सर्वश्रष्ट है--अच्छा ही है यदि कलह भौर 
अशांति के विवादी स्वरों से मेरे कान बचे रहें । धनुविद्या सीखने के 
fag मैं तुम्हारी शिष्यता क्यों स्वीकार करूँ ? कहो तो वीणा बजाना 
सिखाने वाली मैं ही तुम्हारी शिक्षिका बन ats । 

करूँ शिष्यता क्यों तुम्हारी यहो , 
बनूँ तांत्रिकी शिक्षिका नो कहो । 

"तांत्रिकी? शब्द झेष-वर से “मन्त्र फूँकने वाली अथवा मोहिनी 
चिद्या सिखाने वाली” का भी द्योतक है । ऊसिला कहती है कि तुम तो 
aut को मार ही सकते हो, पकड्कर नहीं छा सकते किन्तु मैं अपने 
स्वरालाप से कहो, तो अभी उनको आकृष्ट कर Gi लक्ष्मण ने कहा 
तुमने ga तो अपने स्वरालाप से अभी aise कर ही लिया है, फिर 
तुम शिष्य से शिक्षिका क्यों न बनो ! तुम अपनी स्त्ररालाप-धारा को 
प्रवाहित होने दो; मेरा धनुष तो एक कोने में पड़ा हुआ विश्राम 
करता रहेगा | 

Saal कहती S— 

इसी भाँति आालाप-संलाप में , 
( न ऐसे महाशाप में, ताप में , ) 
हमारा यहाँ काल था बीतता, ° 
न सन्तोष का कोष था रीतता | 
हरे | हाय | क्या से यहाँ क्या हुआ ! 
उड़ा ही दिया मन्थरा ने gat | 
हियार्-पीबरा शून्य माँ को मिला , 
, गया सिद्ध मेरा, रही मैं शिला | 
अन्तिम पंक्ति बढ़ी मामिक है | सिद्ध शिला से तार्यं उस 
ला से है जिस पर योगी सिद्धि प्राप्त करता है । जब तक योगी 


ह > 
६£ ता 4 तब तक तो वह सिद्ध-शिछा है, जब योगी चला जाता है 
SN a पा 4 227 
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तब वह कोरी शिला रद जाती है। अपने प्रियतम के विना ऊमिला 
उस शिळा की तरह हो गई है जिसे उसका योगी (fee) छोड़कर 
चछा गया हो । 
atier सोचती है कि जो आनन्द के दिन मैंने देखे थे उन्हें 
क्या में फिर कभी देख aa ? किन्तु अभी तो इस प्रत्यक्ष दुःख से ही 
छुटकारा मिळना कठिन है । 
स्वप्न था वह जो देखा, देखूँगी फिर क्या कभी ? 
इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी? 
बारहघर्षबीतगये, फिरभी स्वामी नहीं लौटे! प्रसिद्ध लोकोक्ति के 
अनुसार १२ वर्षों में तो घूरे के भी दिन फिरते हें । 
कूड़े से भी आगे पहुँचा अपना भदृष्ट गिरते गिरते , 
दिन बारह वर्षों में घूड़े के भी सुने गये हैं फिरते | 
चिरहिणी sect है कि हे सखि! जहाँ नित्य नया नया रस 
पिया था, वहाँ आज विप भी अलभ्य हो गया । 
मरण्‌-जीवन की यह संगिनी 
बन सकी वन की न विहंगिनी | 
हे सखि ! तू देख तो सही, कितनी उदासी यहाँ चारों ओर 


“Gat हुई है और फिर यह भी सोच, अतीत में कितना आनन्द मैं 


मना चुकी हूँ ! जो हास-विछास पहले प्रत्यक्ष प्रकाशित थे, वे अब 
रुदित-से और उदास हो रहे हैं । हाय रे वेषम्य ! हे स्वजनि ! यदि 
मैंपागल भी हो as तो कुशल है; क्योंकि उस हालत में मैं अपनापन at 
खो सकूँगी जिससे देदना का अभव Ba न होगा । “कामायनी! के 
मनु ने भी कुछ इसी प्रकार.की इच्छा प्रकट की थी-- 
““विस्मृति Al, FIAT घेर ले , 
नीरवते | बस चुप करदे । 
चेतनता चल ना, नड़ता सेर 
aa शून्य मेरा भर TIP 
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ऊर्मिछा शपथ दिलाती हुईं कहती है कि हे सखि ! यदि में पागल 
हो जाऊँ तो तुम/ मेरा उपचार न करना, तुम तो इस तरह का प्रयत्न 
करना faa यह अवधि जढदी से जल्दी बीत जाय! इस कुञ्ज में 
मुझे निभेय छोढ़ देन।। यह gat मिळन-भाषण का स्ट्ृति-पु्-सा है; 
इसीमें प्रिय से मिलन भाषण हुआ करता था । 

ऊर्मिला कहती है कि हे सखि ! पागळपन में में अकारण ही 

~ OS और हँसू तो तुम सुझ पर न पसीजना। मेरे इस पागरूपन को 
तुम wey aay आधि-व्याधि कुछ न समझना, इसे तुम केवळ स्वप्त- 
समाधि के रूप में देखना । अहा ! यदि ऊमिला किसी ave पागल हो 
जाय तो फिर क्या कहना ! ag विरह-रूपी ag तो फिर उसे नहीं 
सता पायगाः-— 
हहह | पागल हो यदि ऊर्मिला ; 
विरह-सर्प स्वयं फिर तो किला | 

मंत्र.द्वारा कीलित हो जाने पर सर्प निश्चेष्ट हो जाता है और 
काट नहीं सकता। ऊर्मिला के कहने का तारपयं यह है कि मेरा उन्माद 
विरइ-रूपी सपं को कील देने में संत्र का-सा काम करेगा और मेरे ये 
सानसिक विकार तो प्रिय के लौट आने पर अपने आप मिट जायेगे 
और मेरे सुख-स्वप्त भी प्रत्यक्ष हो उठगे । 

उन्माद्‌-वश ऊर्मिला यह सोचने ळगती दै क्रि प्रिय उसके समक्ष 
खड़े हैं पर उनसे मिलने के लिए जब वह हाथ बढ़ाती है तब उसके 
हाथ ea में पडते हैं । ऊमिरा कहती है कि न: तो यह वियोग ही है 
और न इसे संयोग ही कहा जा सकता है । हे सखि ! मुझे बता तो 
सही, में अपने कौन-से भाग्य का भोग भोग रही हूँ ! 

हे सखि ! मैं कभो-कभी सोचती हूँ कि प्रिय बन से लौट आते हे 
और छिपे-छिपे आकर सभो कुछ देख छेते हैं तथा स्वयं भी कुछ 
दिखळाइ पड़ जाते हैं । वे हमें देखने के लिए आते हैं अथवा हमारा 
उद्धार करने या हमें तारने के लिए आते हें अधवा हम किस भाँति 
जी रहे हैं, ae जानने के लिए आते हैं ? 
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आते यहाँ नाथ निहारने हमें , 
sera या सखि, तारने हमें ! 
जा जानने को, किस भाँति जी रहे ! 
तो जान लें वे, हम श्र, पी रहे | 
प्रयोग के आधार पर “हम अश्र, पी रहे का समर्थन किया जा 
सकता है। अपने लिए “हम! कहने पर अनेक प्रान्तों में at भी 
पुहिछङ्ग क्रिया का ही प्रयोग करती है । 
मनोवृत्ति का सच्चा अध्ययन BAST की निम्नलिखित उक्ति में 
देखा जा सकता है 
सखि विचार कभी उठता यही 


श्रवधि पूर्ण हुईं प्रिय आ गये | ee 


तद॒पि में मिलते agar रही; | 
वह वही पर श्रान नये नये|. 
afer कहती है कि हे सखि ! कभी यह विचार उठता हैकि 
अवधि पूर्ण हो गई और प्रिय भा गये हं । उस समय सुझे ऐसी रजा 
भाती है भानो पहले पहळ ही मैं मिय से मिळ रही हूँ । है सखि ! मैं 
तो जहाँ-जहाँ देखती हुँ, वहाँ-तरहोँ प्रिय की कान्ति ही मुझे aaa 
दिखडाइ पढ़ती 2 | oe 
निरखती सखी, आज मैं जहाँ , 
द्यति-दीसति ही दीखती वहाँ | 
इस पर सखी कहती है कि तू तो आन्त 2, तुप्ते तो भावोन्माद 
होशाया है। यह सुन कर ऊमिला कहती है कि यदि सैं आनत हूँ तो मैं 
चाहती हू कि मैं अन्त ही बनी रह क्योकि ge तो इस अम में ही 
आनन्द है | यदि यह असत्य है तो किसी दूसरे सत्य की भावश्यकता 
38 नहीं | 
हहह, उर्मिला श्रान्त है, रहे + 
यह असत्य तो सत्य भी बहे | 
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“बहे? यहाँ ‘qe हो जाय” के अथ में प्रयुक्त हुआ है। उन्माद के 
aaa होकर ऊमिळा अपनी सखी से कहती है कि देख, हंस की 
तरह BU वर्ण वाले मेरे प्रियतम केलि-कुंज से निकळ कर किस प्रकार 
प्रेम-पुञ्ज-से खड़े हैं। are ! प्रियतम के लौट आने से आज मेरे ज्वलित 
प्राण भी प्राण पा गये हैं । हे सखि ! देख इधर तो रुचिर ( चारु) 
चन्द्र की चन्द्रिका छिटक रही है और उधर महिलका अपने अशोक से 
मिल रही है। आलम्बन ( प्रिय ) भी खड़े हैं भौर उद्दीपन ( चन्द्रिका 
आदि ) भी मौजूद है। आज १४ दर्षो की लम्बी भवधि एण हो गई है। 
दिगन्त में आज यश छा रहा है, आज की घड़ी धन्य है, किन्तु हे 
स्वजनि! आनन्दोरसच के इस अवसर पर तू खिन्न-सी क्यों खड़ी है! 
जा, शीघ्र ही आरती के उपकरण ger जिससे मैं उनकी आरती 
उतार लू. और अपने नेत्रो के ras से उनके चरणों का प्रक्षालन 
करूँ । देख तो सही, उन चरणों मे जैसे धूळ भरी है समुद्र में तरते 
हुए को जैसे किनारा मिल जाय, वेले ही विरह-रूरी समुद्र में तेरती 
हुईं मेरे लिए उनके चरण तट के समान हैं । क्या ही fave जटाजूट 
प्रिय ने बना रखा है, उनकी दोनों भ्ठकटियों में धनुप-सा तना हुआ है। 
उनका सुख मन्द॒ हास्य से भरा हुआ है और उनकी कान्ति के सामने 
चन्द्र भी फीका पढ़ गया है । कन्धरा उनकी ललित है, कण्ठ उनको 
शंख जैसा है। नेत्र कमल के समान हैं और जळ की-सी fas 
कान्ति उनकी है। 

ललित कन्धरा, कण्ठ कम्बु-सा » 
नयन पद्म-से Wa अम्वु-त्ता। 

“कन्धरा? शब्द का अथ यद्यपि ‘aga’ होता है पर जाते 
पढ़ता है, कवि ने यहाँ शब्द का प्रयोग "न्धे? के अर्थ में किया दै। 

ऊमिळा कहती है कि प्रियतम का शरीर तपे हुए सोने की 
भाँति चमक रहा है। योग और क्षेम दोनों मेरे लिए आज सुर्छमे 
हो गये z । ऊर्मिछा फे भाग्य का आज उद्य हुआ हे; आज Sa? 
समान कृती भौर कौन है? _ 
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ततु तपा हुआ शुद्ध हेम है , 
gay योग है और तेम है। 
उदित ऊर्मिल्रा-भाग्य धन्य है , 
gq इती कहाँ कौन धन्य है] 
उन्म द के वज्ीभूत होकर ser कती है कि हे नाथ! 
भाप वहीं खड़े वर्यो हैं ! हे प्रिय ! प्रवेश कीजिये, द्वार आपके लिए 
बुला है। आप तो मेरे पति हैं, इसलिए आपका समागम तो मेरे 
| feq हमेशा ही उचित हे, विहित है | मैं जानती हूँ कि आप सहान 
% see [a fi ~ a ~ we 
| है और मैं हीन हूँ तो भी ule दी तरह में आपके ही चरणों से 
| aft हुई हूँ। हे स्वामिन्‌! देउता तो क्त को देखते हैं, व्यक्ति को 
| बहीं। अब मैं भी दीन नहीं रही । आप झुझे मिल गए तो ga 
| सभी कुछ fas गया । 
किन्तु हे प्रिय ! आपके साथ के लोग तो दिखलाई नहीं पड़ते । ' + 
| क्या आप अवधि के पहले ही ste आये ? pe 
प्रभु कहाँ, हाँ किन्तु अजा , | Oo? ae 
कि निनके लिए था सुमे तजा ? | Jo 
वह नहीं फिरे ? क्या तुम्हीं फिरे ? 
हम गिरे wet! तो गिरे, गिरे | 
आपने प्रभु ( राम ) और अप्रजा ( सीता ) के लिए ही तो 
मुझे छोड़ो था; अब यदि आप उनसे पहले ही लोट आये तो हमारा 
वड़ा भारी पतन et गया |. 
हे स्‌ चामिन्‌ कया अधिप (“राम ) ने झुझे ठुखी समझ कर और 
सुश पर दया करके आपको घर भेज दिया ? किन्तु यह तो मेरे लिए 
> नौर भी हुः ख का कारण हो गया । हे faa | आप फिर लौट जाइये, 
ईस मोहोन्माद के वशीभूत न होइये। यह सच है कि मैं 
भापके चि योग में यहाँ विकल हूँ, किन्तु एक आदश की रक्षा के 
९ 
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लिए मैं कष्ट उठा रही हूँ, इसका झुझ्े गदं सी तो है। मैं तो एक | 


बहा भारी यज्ञ कर रहो हूँ, उसको इस तरह नष्ट न करिये । 
विकल्ल में यहाँ किन्छु गर्विणी , //- 
न करदो मुझे नष्ट पर्विणी ।/ / 
ait कदाचित्‌ आए ही सोह के कारण लोट आये हैं, तब है 
नाथ ! eat आप तपोश्रष्ट नहीं हुए ? अब तक तो मेधी व्यया Gat 
होनी चाहिए वस्ती थी, अर्थात्‌ वह aus थी किन्तु यदि भाप 
सोहाविष्ट होकर छोट आये हैं तो मेरी सारी व्यथा व्यर्थ ही रही । 
घर फिरे तुम्हीं. मोह से कहीं , 
तब हुए ade कया नहीँ? 
च्युत हुए अहो नाथ, जो यथा , 
घिक्‌ | वृथा हुई ऊर्मिला-व्यथा | 


c [nS 
अभी समय है, लौट जाइये; यश-रूपी स्वगं से यो शिरिये | 


नहीं । प्रभु दयाळु हैं, लोट कर उनसे मिलिये. और फिर उनके 
कुटीर-द्वार से डिलिये adt अभी आपकी अपकीर्ति फंली नहीं 


क्योकि अमी किप्रीको माझम ही नहीं हुआ कि आप लोड आगे हैं; . 


अभी तो एक-मात्र GA ही इस बात का पता है कि आप बन 


वापिस्त आगये हैं किन्तु मेरा क्या, मैं तो आपसे अभिन्न ६ | 


आपकी vali हूँ । मेरो ast को भी आपे आते का TT 


नहीं है, बह तो समझती दे कि ga पर उन्माद छाया हुआ दे । 
यह सल्ली मुझे मत्त मानती » 
कुशल में यही aia नानती | 

यह भी अच्छा ही हुआ कि सखि ga उन्मत्त समझ रही है! | 


OE dE. 5) 
“लुम ब्रतो रहो और मैं लतो रह? मेरो तो ast अर्यतम अनिकावा < J 


तदपि कौन है, नो gh हँसे ? 


2 
| 
| 

wan रो रहे mq ये घेते , | 
: 
q 


| 
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अब हंसी न हो र क्या कहूँ ! 
तुम ब्रती रहो, में सती हूँ । 
फिर भी हे प्रिय ! थिक्कार हे तुम्दें जो सामने खड़े हो ! 
बुनलंज की तरह क्यों यहाँ भड़े हो । जिधर भी पीठ देकर में अपनी 
इष्टि फेरती हूँ हे ढीठ | तुम उधर ही दिखळाई पड़ते et! तुम 
अपना घर्स छोड़ कर gaa मिलने के लिए जाओ तो इससे अधिक 
बुरी बात मेरे लिए क्या होगी ! ऐली अवस्था में भाव्महत्या करके 
मैं अपने प्राण क्यों न दे दूं? उमिळा जब आत्महत्या के fag 
sale हो जाती है तो उसकी सखी उसे पकड़ ऋर ऐपा करने से 
मना करती है। इस पर ऊर्मिछा कहती है कि हे सखी ! मुझे मत 
पकद्‌, GA छोड़ दे जब लखी यह कहती है कि--'वे यहाँ कहाँ ? तो 
atiar अपने आपे में आने की चेष्टा करती हुई कह रदी दे 
“स्वजति, क्या कहा-वि यहाँ कहाँ १ 
तदपि दीसते हैं जहाँ ae? 
यह यथार्थ उन्माद अन्ति है ! 
ठहर तो मिटा क्षोभ, शान्ति छ] 
उन्माद के वश Blast अभी तक यही समझ रही थी कि 
अपना घर्म gig कर अवधि के पहले ही प्रिय लौट आये हैं, 
इसलिए वह अति goat; किन्तु अब जब उसे यह प्रतीति हो 
“गई कि ag ययार्थ उन्माद था तो उतने यह कह कर सन्तोष की 
साँस ळी कि चलो, यद्द क्षोभ तो मिटा ! 
staat के मन में अब ग्लानि पदा होती दै कि उसने अपने 
स्वामी का विश्वात नहीं झ्या, पर दूसरे हो क्षण वह कहती है कि 
हे सखि! यह तो मेरे हाथ की बात न थी; उन्माद के वशीभूत 
होने के कारण ही मैंने अपने स्वामी की भर्त्सना की थी । हे सखि ! 
बता मैं इसका क्या प्रायश्चित कख! इस अनं का भी कहीं कोई 
'हिकाना है ? बक्रोक्ति का आश्रय लेती हुई ऊर्मिछा कह रही है-- 
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पतित नाथ हैं? तू सदाशया १ 

अघम जर्मिले, हाय निद्या | 

नियम पालती एक-्मात्र तू, 

सब ware शौर पात्र तू १ 

मुहँ दिखायगी क्या उन्हें धरी , 

मर ससंशया, क्यों न तू मरी | 

ऊमिला सोचती है कि स्वामी तो दयाळ हैं, इसलिए वे मुझे 

अवद्य ही क्षमा कर देंगे, किन्तु उनके द्वारा क्षमा किये जाने पर भी 
मेरे हृदय में कितनी आत्म-ग्छानि बनी रहेगी ! 

सद्य वे बता किन्तु चंचला » 

वह क्षमा सही जायगी भला ? 

ऊमिला कल्पना करती है faa क्षमा करके प्रिय इस 

प्रकार कहेंगे 

बिसरता नहीं न्याय भी दया , 

बस रहो, प्रिये, जान में गया | 

तुम wit हो तुच्छ ताप में , 

रह सकी नहीं आप आप में | 

न उस धूप में ak मेह में» 

तुम wt यहाँ राज-गेह में , 

विदित क्या तुम्हें देवि, कया हुआ » 

रुधिर स्वेद के रूप में FAT! 

विपिन में कभी सो सका न में | 

भ्रधिक कया कहूँ रो सका न मैं | 

वचन ये पुरस्कार में मिले, 

“ग्रहह ala ! हाय ofa’ | 
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घर में बेठे-बेठे आलोचना करना सहज है, किन्तु ae की 
साधना अत्यन्त कठिन है; रजोगुण और तमोयुण को दबा कर 
प्रकृति को स्वस्थ करना पढ़ता है। 
गिन सको, frit ya जो चुमे , | 
सहज है समालोचना शुभे | || ९/ 
कठिन साधना किन्तु तत्व की , || 
प्रथम चाहिए सिद्धि aa at | 
चहाँ चन में तो कमं का कठिन-कषेत्र था; पर यहाँ क्या था ! 
कभी देव को दोष दिया और बहुत किया तो कुछ रो लिया । 
कठिन कर्म का चेत्रथा वहाँ, 
पर यहाँ ? कहो देवि क्या यहाँ ? 
उलहना कभी देव को दिया, 
बहुत जो किया नेंक रो लिया | 
“इक! नज-मापा का प्रयोग दै । ब्ज-भाषा के प्रयोगों को भी. 
कहीं-कहीं गुप्जी ने ग्रहण कियाहै। ae 
भिला सोचती है कि aatfe का आश्रय छेकर fea ga 
इस प्रकार कहेंगे--- 
स्वपति-पुण्य ही इष्ट था Te, 
कटु सुके तथा मिष्ट था ge | 
ग्रियतमे | तपरो्रष्ट में ? भला „ 
मत gat gn लौट में चला | 
हे विरागिनी ! तुम सुखी रहो; हे पुण्य-मागिनी | बस, अब 
ga feet दो ! उमिंला कहपना करती है कि जब मैं उन्हें रोकने 
गूंगी तो वे कहेंगे 
हट सुलक्षणे, रोक तू न यों » 
पतित मैं, सुमे टोक तू न ai! 
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इसके आगे जो हुआ वह कवि वी इन दो नाटकीय-पंक्तियों मै 


पढ़िये-+-- 
“विवश लक---नहीं, ऊर्मिला हहा |” 
किधर उर्मिला ? आलि, क्या कहा ? 

“विवश लक्‌? कह कर ऊर्मिला जिस समय रुकी उसी समय 
घबराक्रर सखी चिढला उटी-'नहीं, ऊमिळा हहा !? इसे सुन कर 
ऊर्मिछा ने भी चोंक.कर कहा-“किघर ऊमिला ? आलि, क्या 
कहा ?? वह तो उस समय अपने को छक्ष्मण मान रही थी | gs 
देर बाद Gus कर Blast ने अपनी सखी से कहा 

फिर हुई थहा मत्त उर्मिला » 
सखि प्रियत्व था क्या मुझे मिला | 
यह वियोग या रोग, जो कहे » 


Raat सदा उर्मिला रहे | ह 
हे सखि ! प्रिय के ध्यान में अझ रहने के वारण क्या मैं सव्य 
प्रिय ही बन गई थी जो उन्हींके समान बोलने गी ? ऊंमिला 
कहती है कि यह चियोग हो चाहे रोग हो, किन्तु मेरी अन्यतम 
इच्छा है कि मैं सदा प्रियमयी बनी रँ । 
ऊर्मिछा की सखी जब उसे अपने आपे में छे आती है तो 
ऊमिला कहती है-- 


उन्मादिनी कभी थी, विवेकिनी उर्मिला हुई सखि, धब है ; 


ward भला, frat सोहं तो क्या, स्वयं भी कब है! 
साधना के द्वारा ज्ञानी जब आत्मा और परमास्मा में अभेद 

स्थापित कर लेता है तब वह “सोऽहं? की स्थिति को प्राप्त करता al 

अज्ञान की दुशा में प्रिय के साथ एकता का अनुभव कैसे 


सकता था ! इतना तो दूर, तब तो अपने अस्त्रिस्व का IHF | 


होना भी कठिन था ! 


| 






पे 
i 


१३५ 


कूमिला की जाँखों में प्रिय की ofa wea लगी है, इस समय 
प्रिय का प्रतयक्ष ध्यान उसे हो जाया a) तुलिका हो तो भमी 
चपट ae मिय की छवि अङ्कित कर छे ! 
लाना, लाना, सलि, तूली ! 
आँखों मैं छवि मूली | 
at, अंकित कर उसे दिखाऊँ, 
इस चिन्ता से छुट्टी पार्जे , 
डरती हूँ, फिर भूल न as ; 
मैं हूँ भूली--भूली | 
लाना, लाना, सखि, तूली ! 
चह अपनी सखी से कहती है कि इस समय (प्रय की छवि को 
मैं यदि अंकित बर लेगी तो मेरा इस चिन्ता से पिण्ड छूट जायगा, 
क्योंकि तब [वियोग [वयोग न रह जायगा। यह अंकित की हुईं छवि 
प्रिय के प्रत्यक्ष दशन की तरह काम आती रहेगी किन्तु डर है कि 
कहीं वह छवि आँखों से ओझळ न हवो जाय भौर मैं आज-कर 
भूली-भूली wet हूँ। इसलिए हे सख! जल्दी दी तूलिका ला 
जिससे मैं यह छवि अंकित कर सके । 
दक्ष के यज्ञ-कुण्ड में सती के भस्म होने के. बाद शिव पहुँचे 
। मेरे जलने के बाद प्रिय आकर कथा करेंगे ! 
जब aa चुकी विरहिणी बाला » 
बुझने लगी बिता की ज्वाला » 
तब पहुँचा विरही मतवाली » 
सती-हीत ज्यों शूली | 
लाना, लाना, सखि, तूली ! 
Bal तो जल गईं, दावाझि से झुछसा हुआ पेड़ हवा के ale 


Bear हुआ अभी खडा है, (नर भी बराबर पानी की झडी लगाकार 
Tr 


+ 
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रोता-सा है । अभागा विरही इरइर करता है भौर geat की धूढि 
उड़ रही है। ह 
झुलसा तरु मरमर करता था, 


जा. फड निर्भर मरमर करता था, 


7 Se AL 
A हत विरही हरहर करता था, 
उड़ती थी गोघूली | 
लाना, लाना, सलि, तूली | 
मरमर) शब्द का बढ़ा साभिप्राय प्रयोग यहाँ हुआ जान 
पढ़ता है | सूखे पत्तों में होकर हवा जब बहती है तो ममर ध्वनि 
होती दै | लता के वियोग में झुला हुआ पेड़ जैसे अपने लिए ‘av’ 
‘ave कर रहा दै, इस अर्थ की व्यंजता भी पहली पंक्ति से हो 
जाती है। 'गोधूली' को भो शि प्रयोग यदि मान ळें तो 'इन्द्रियों की 
धूलि उड़ रही थी! यह अथं भी यहाँ ध्वनित हो जाता है । 
ait का एकत्र जल जहाँ उस स्थान पर गिरा, उ समें फिर 
नये-नये अंकुर निकलने लगे; हराभरा होकर पेड़ प्रफुरळ हुआ-- 
लता भी लिपर mS | 
ज्यों ही श्रु चिता पर या , 
उग 3a पत्तों से छाया , 
फूल वही वदनाङति लाया , 
लिपटी लतिका फूली | 


लाना, लाना, सखि, तूली ! 
ध्वनि यह है कि विरहिणी चाहे कितनी ही जल जाय प्रिय के 


मिळन-योगको पाकर वहफिर इरी भरी हो जातो है । इपलिए हे सखि! 
जल कह फरदइरोमरीहा जाती है । इपलिए RS 


# मिलाइये “पत्र पत्र मरमर करता था 
मरण नहीं धाता था ।” ( द्वापर 
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तुरन्त घूलिका at जिससे मैं झटपट प्रिय की छवि अंकित कर ae । 
अन्त में अगवान से प्रार्थना करती हुईं ऊमिला कहती है-- 
सिर-माथे तेरा यह दान, 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
घब क्या माँगूँ सला और मैं फेला कर ये हाथ ? 
मुझे भूल कर ही विभु-वन में frat मेरै नाथ | 
मुझे न भूले उनका ध्यान | 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
जिस प्रेरक भगवान ने ऊर्मिला को वियोग दिया दै, उसे बह 
अब शिरोधार्य कर रही है। उसकी आन्तरिक इच्छा यह है कि वह तो 
अपने प्रिय का स्मरण करती रहे किन्तु उसके प्रिय उसका स्मरण 
करके दुखी न हो । 
डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती शराय में पेठ , 
fay उर्मिला, करे प्रतीक्षा, सहे समी घर बेठ | 
विधि से चलता रहे विधान | 
हे मेरे प्रेरक aaa! 
समुद्र तो लक्ष्मी का पिता है, समुद्र में डूब कर लक्ष्मी का भला 
क्या बिगड़ सकता था ! और सती भी आग में प्रवेश करके बच गई | 
ऊर्मिछा भी अपने प्रिय की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करती रहे आष 
ईश्वरीय विधान विधिपूर्वक चलता रहे | 
दहन दिया तो सला सहन क्या होगा तुके भ्रदेय £ 
प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय | 
यही रुदन है मेरा गान। 


हे मेरे प्रेरक भगवान | 
ऊर्मिछा कहती है कि जिस प्रभुने सुझे वियोग की ज्वाला दी दै, 


ae ga इसे सहने की शक्ति भी देगा । प्रभु की ही इच्छा पूरी हो 
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ail सबका कल्याण है। मेरे छिए तो मेरा रुदन ही संगीत है। 
/ इस सर्ग के अन्त में कवि की अन्तिम सामिंक पंक्तियाँ हैं-- 
द “अ्रवधि-शित्रा का उर पर था Yaa, 

faa-faa काट रही थी दृग-नल-धार |” 

ऊर्मिला के हृदय पर AIST रूपी शिला का भारी भार पड़ा हुआ 
था। उसके नेत्रों से जो जल-घारा बहती थी, दह इस शिळा को तिलः 
तिळ काट री धी । शिला और जळ-घार का यह रूपक भावाभिव्यत्ति में 
अत्यन्त सहायक है | प्रिय के वियोग सें आँसू बहा कर ऊर्मिछा अपने 
पहाद-से भारी दिनों को किसी प्रकार काट रहो है। नेन्रों से अजस 
जळ-घारा भी बहती रहे तो भी वह एक भारी शिला को कब तक 
काट सकेगी ! निष्ठर नियति के आगे किसका वश चलता है। कवि की 
यह उक्ति.पाउऊों के हृदय पर एक गहरी अवसाद की रेखा छोइ जाती है 

साकेत” का नवम सगा तो समाप्त हुआ किन्तु कवि की भावना के 
agent तो “आज भी वह अधूरा हे।”? और मैं समझता हूँ, वह 
इमेशा अधूरा ही रहेगा | विरहिणी का हृदय तो एक अथाइ समुद्र है 
उसके भावोद्गारों की क्या कोई इयत्ता है ? 
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परिशिष्ठ 
NE Gar] 


साकेतः पर महात्माजी ओर gaat का पत्र-व्यवहार 
[ कविवर श्रीमेथिळीशरण गुप्त ने अपने प्रसिद्ध काब्य-अनथ 
“साकेत” के प्रकाशित होने पर उसकी एक प्रति सहात्मा गांधी के 
पास भेजी थी | उस समय सहास्माजी और गुप्तजी में ‘arta’ पर 
मनोरंजक पत्र-ब्यवहार हुआ था जिसका आवश्यक अंश यहाँ फाइन 
१९९१ के “बिञ्ञाळ-भारत? से सधन्यवाद उदूछत किया जा रहा है । ] 

यरवदा AG जेल, 

५ अप्रेल, (१९३२) 

भाई मेथिळी शरणजी, 

आपका पत्र मिला धा । “साङेत', “अनघ, “पञ्चवटी और 
“झंकार? सब रसएवंक पढ़ गया। बहुत अच्छे Al परन्तु टीका 
करने दी मैं अपनी कुछ भी योग्यता नहीं समझता हूँ । तो भी 
आपने मेरे अभिप्राय पूछे हैं और क्योंकि जैसे पढ़ता गया वसे 
विचार भी आते रहते थे इसलिए जैसे आये वेसे ही आपके सामने 
रखता हूँ । swat का विपाद अगरचे भाषा की दृष्टि से सुन्दर है 
परन्तु ‘alka’ में उसको शायद ही स्थान हो सकता i तुलली दासजी ने 
ङमिला के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा दै यह दोप माना गया है। 
मैने इस अभाव को दोष दृष्टि से नहीं देखा ! सुझको saa कवि की 
कला प्रतीत हुईं है। मानस की रचना ऐसी है कि ऊर्मिला जैसे योग्य 
पात्र का उलेख अध्याहार में रखा गया है, और उसी में 
काव्य का और उन पात्रों का महत्व है। ऊर्मिला इत्यादि के 
गुणों का वर्णन सीता के गुण विशेष बताने के लिए ही आ सकता था । 
परन्तु ऊमिला के गुण सीता से कम थे ही नहीं । जैसी सीता oe ही 
उसकी भगिनीयाँ। मानस एक चमं ग्रन्थ है । प्रस्येक ए में ate 
प्रत्येक वाक्य में सीता सीताराम का ही जप जपावा है। “साकेत” में 
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भो मैं वही चीज देखना चाइता था इसमें कुछ भंग उपरोक्त 
कारण के लिए हुआ। % भर x x 
यह सब लिखने का मेरा उदेश हरगिज यह नहीं कि आप 
दूसरे संस्करण के लिए सुधारणा करें | हाँ, यदि मेरे लिखने में आपको 
कुछ योग्यता प्रतीत हो तो दूसरी बात है । 
x x x 
आपका 
( fe ) मोहनदास 
श्रीरामः 
चिरगाँव ( झाँली ) 
रामनवमी १९८९ 
पूज्य बापू , ४ 
अणाम। कृपापतन्र पाकर SAA हुआ। जो कुछ मैं चाहता था, 
उससे अधिक मुझ्ने आप के इस वाक्व में मिल गया कि ‘aa हसपूर्वक 
पड़ गया । बहुत अच्छे लगे |’ x x x 
बापू, आप तो समझौते के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं । सम्भव 
हो तो मेरी भी एक बात मान लीजिए | आप alae के विषाद को 
“साकेत? में स्थान रहने दीजिये और में दशरथ के जितने atg ots 
स हूँ, ‘Aa के ans संस्करण तक dish का प्रयत्न करूँ.। मेरी 
माँग बहुत नहीं है । एक तो इसलिए कि आप उसे स्थान मिलने में 
सन्देह मात्र करते हैं, दूसरे एक दृष्टि से उसे सुन्दर भी समझते हैं | 
अपनी माँग डपस्थित करने में मेरे दिये हुए हेतु यदि सबळ न जान 
पढ़ें, तो इसे मेरी तक-दुबछता ही समझिये, और दो सके तो, अपने 
निकट मेरी ओर से भी थोढ़ी-बहुत वकालत कर लीजिए | 
आपने ऊमिछा के विषाद की बात कह कर छिखा है- 
“साकेत में उसको शायद ही स्थान हो सकता 0 इसीके अनन्तर आपने 
तुलसीदास की चर्चा करके मानस की रचना में उिला के अध्या हार की 
बात कही दै। उसे पढ़ कर एक बार सुन्ने यह भान भी हुआ कि 


= 
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यहाँ “साकेत' से आपका अभिप्राय मानस से तो नहीं है । ऐसा हो 
तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । परन्तु मैं ‘aa को 
विशेष अर्थ में लेकर ही अपना आवेदन उपस्थित करूं गा । 

मानस की रचना में ऊमिका का अध्याहार करने की बात. 
मैंने पहले भी सुनो है। क्यों नहीं, यह भी एक कला है ga 
प्रकार की करा अपने मौन से इतना कह देती है, जितना वाणी से 
नहीं कहा जा सकता! वह अपने विषय को अकथनीय अथवा 
गुंगे का गुड़ बना देती है | परन्तु यह भी यथार्थ जान पड़ता है कि 
तुलसीदास को राम और सीता के चरित को ही प्रधानता देनी थी ! 
उनके लिए उचित भी यही था। ऐसी दशा में ऊमिला के थोड़े से 
aia से कदाचित्‌ उन्हें सन्तोष न होता ओर अधिक वर्णन से 
सम्भवतः मुख्य विषय में बाधा पड़ती | जैसा आपने कहा है; उन्होंने 
प्रत्येक पृष्ठ में और प्रत्येक वाक्य में सीताराम का ही जप जपाया है । 
रामचरितमानस के नाम से भी यही प्रकट होता है। इसी कारण 
मैंने अपनी रचना का नाम “साकेत? रखा। उसमें मुझे सबके दशनां की 
सुविधा मिल गई है, और आपने देखा होगा, उसमें मैंने कुछ देर तक 
माण्डवी की झाँकी के एवं एक झलक श्रुतिकीति के भी दशन पाये हैं 
तथा ATH का भाषण भी सुना है। मैं नत्रतापूवंक आपको विश्वास 
दिलाता हुँ कि तुल्सीदास का दोष मान कर अथवा उनसे स्पधा 
करने के लिए मैंने उमिका का वर्णन नहीं किया है | आपके शब्दों सें 
उनके इस अनुपम anes ने ही ge इस ओर प्रेमाभिभूत करके 
आकर्षित किया है। 2 

“oe गोविन्द दोनों खड़े, fas लागू पाय ae 
बलिहारी उन ger की, गोविन्द दिये मिलाय | 

इस पद्य की सार्थकता तुरसीदास में उतनी दी दिखाई देती है, 
जितनी बह हो सकती है | अस्तु। 
उपर्युक्त सुविधा, सुख्यतया उमिळा 
| रचना में कुछ नवीनता की इच्छा पर ही 





की अनुभूति और अपनी 
“साकेत? का अस्तित्व है । 


१४२ 


far भी तुलसीदास के उद्देश्य से मेरे उद्देश्य में कुछ Maar तो है ही । 
सख्य भाव की उपासना में दीक्षित होते हुए भी मानस के शाम के 
समीपमुझेबहुतसावधानरहनापद्ता है। उनकी सित्रता सानो राजा की 
मित्रता है, जो हाथी पर चढ़ाते-चढ़ाते झूली पर भी चढ़ा सकती है। 
इसलिए मुझे उनसे डर रगा रहता है । चह अभ्यस्त भय ‘aria’ में 
भी नहीं ger औौर मुझे उन्हें oy कहते ही बना है । फिर भी मानो 
सेरा भाव समझ कर 'ये यथा माँ प्रप्ते ताँस्तथेव भजाम्यहा' के 
अनुसार “साकेत” में वे उसी प्रकार आ बर हैं जैसे आप अपने बड़प्पन को 
लिखने की गद्दी पर छोड़ कर आश्रम के बच्चों के बीच सें भाकर 
हँसते खेळते हैं । 

श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर लिखा है-- 

“रामायण में किसी देवता ने अपने को खब करके मनुष्य नहीँ 
बनाया है, एक मनुष्य ही अपने गुणों के कारण बढ़ कर देवता बन 
राया है ।' कवि ठाकुर की लेखनी में ऐसी शक्ति है कि वह किसी 
साधारण से साधारण पात्र को लेकर भी उसे बढ़ा कर देवस्व प्रदान 
कर सकती है ! परन्तु मेरे लिए तो यही आधार है कि स्वयं देवता 
नहीं, करुणा तथा लीलामय स्वयं बहा अपने को अवतीण करके मेरे 
बाळविनो द में सम्मिलित हो जाये । इसलिए “साकेत” के प्रधानपात्रों ने 
मानो अपनी अलौकिकता को छोड़ कर अधिकतर लौकिकता ही 
'घारणकर ली है। तथापि जैसा मैं कह चुका हूँ 'साकेत' में मुझे राम को 
प्रभु कइते ही बना है। लक्ष्मण में निक भाव की प्रबळता रहते 
हुए भी दह छौकिकता ate मात्रा में होने से मेरी उनके साध 
सरलता से निभ जाती है । ऐसी दशा में आप ही बताइये, HAs! के 
अध्याहार से मेरा काम कैसे चछ सकता ? 

ag ठीक है कि जैसी सीता, dat ही उनकी भगिनियाँ। परन्तु 
तश्उतः एक होते हुए भो, जैसे मनुष्य-रूप में राम और लक्ष्मण के 
स्वाभाच में विभेद-वच्ञ्य है, वसे ही उमरा और सीता में होता 
स्वाभाविक है। यह वेचिध्य Stents सीताराम को भी इष्ट था ! 


— 2 


des os 35 4 
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इसी से चार मूर्तियों में वे अबतीणे हुए । वस्तुतः रामचरितमानस के 
सीताराम ‘aaa में नायकों के भी नायक और सबके शिक्षक अथवा 
शासक के रूप में प्रतिष्टित हैं। इस नाव्य लीला में जितने पात्र हैं, 
सीतारास ही सबके सूत्रधार है। मेरे मानस में वे अपना जए जपाते हैं; 
किन्तु “साकेत? में पाठ aga हैं । 'साक्रेत” में सीता ही ऊमिला को 
आत्मविश्वास वी शिक्षा देती है । 
agi के टूटने के पहले ही सीता ने राम को मन से दरण कर 
लिया है। इली एर ऊर्मिछा को जीवन में पहली चिन्ता हुई | वह 
घत्रराकर कहती है--'प्रश्यु चाप न जो चढ़ा लके-परन्ु सीता 
निश्चिन्त हैं । वे उससे कहती हैं 
“चढ़ता उनसे न चापणो, 
वह होते न wag AT a , 
उठती यह ate भी भल्ला 
उनके उपर तो अचंचला:? 
दृढ़ प्रत्यय के विना कहाँ 
यह श्रात्मार्पण दीखता नहीं |” 
यही है ag आरम-विश्वास, जो भयानक कहा जा सकता है | 
परन्तु ऊमिंला ने उसकी शिक्षा पाई हैं, और ae भी यह कहने को 
समथ हुई है कि— 
3 “यदि लीक धरे, न मैं रही , 
मुझको लीक परे, यहाँ सही [7 
इस wg प्रत्यय की समाप्ति यहाँ नहीं हो जाती | अयोध्या में 
सुना जाता है कि लक्ष्मण को शक्ति ऊगी है और भरत की भोर से 
afier को age सान्स्वना देते हैं-- 
“वामी, भाभी सुनो, चार दिन ठम पत्र साहना 2 
मैं लच्मण-पथ-पथी आर्यका हैं यहं कहना | 
इस पर ऊर्मिला उत्तर देती दै-- 
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“देवर, तुम निश्चिन्त रहो, में कब रोती 

किन्तु जानती नहीं जागती या सोती 

नो हो, Wy छोड़ आज प्रत्यय पीती हूँ ; 

जीते हैँ वे वहाँ, यहाँ नब में नीती हूँ ।” 
सीता के उस चिश्वास के समान ही यह eg है परन्तु इससे मेरा 
हृदय भीत न होकर स्फीत ही होता है। इसीलिए सीताराम के समीप 
ga जो भय लगता है, ag staat और लक्ष्मण के समीप नहीं | 

suet के विषाद में उसका यह विश्वास ga नहीं गया। 
यदि भन्नुकरण करने वालों से ही अज्नुकरणीय की सार्थकता होती है, 
तो इसी आस्म-विश्वास के अनुकरण के लिए “साकेत? में ऊमिला का 
एक विशेष स्थान होना चाहिए ! परन्तु यदि हम उसे vi, तो 
इमं उसका विषाद भी लेना पड़ेगा । 

मैंने एक कथा में सुना हे कि स्वगं में मी एक विषाद रहता है | 
स्वर्गीय प्राणी भी हम नीचे पड़े हुओं को देख कर gra से हाय-हाय 
करते हैं, यही तो हम लोगों के लिए सहारा है। इतने पर भी इस 
विषाद को यदि दुबंलता माना जाय, तो इस युग में, स्मरण रखिए, 
सबसे बड़े दुबछ आप ही निकळेगे । 

और, क्षमा कीजिए, आपके राम की भी कुशल नहीं । साकेत' के 
पात्रों ने मानों es कर लिया है कि इन्हें रुला कर ही छोड़ंगे ( हम 
रोते रहें और ये हँसते रहें, यह नहीं हो सकता । भस्तु, भरत ने 
राम को रुला कर ही छोड़ा और धोखा देकर नहीं, SH की Ae | 
इसे स्वयं राम ने स्वीकार किया है 

“रे माई, तूने रुला दिया quart भी , 
शंका थी तुमसे यही eye ्लोभी |” 

दूसरी पंक्ति से स्पष्ट है कि उन्हें पहले ही इसकी शंका थी आर्‌ 
वे मानो अपनी व्यथा को विनोद में छिपा कर सामना करने फे लिए 
प्रस्तुत थे | परन्तु भरत के आगे उनकी एक न चली | और, HAST 
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और लक्ष्मण के आगे तो उन्हें माता-पिता की आज्ञा से राज्य छोड 
कर वनधास स्वीकार करने के गौरव का गर्व भी छोड़ देना पड़ा-- 
“लक्ष्मण, तुम हो तपरपृही + 
मैं वन में भी रहा gets 
वनवासी हे निर्मोही , 
हुए वस्तुतः तुम दो ही।” 
राम की इस पराजय पर मुझे !रून्रता है। कारण, जैसा मैं कह 
चुक्रा हूँ, मैं उनमे डरा करता था ! दूसरे, मेरा यह उद्देश भी सिद्ध 
हो गया, जिससे मैंने उन्हें नायक के बदले शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित 
किया था ! 
तीसरे, तुलमीदास की इस उक्ति की चरितार्थता मुझे देखने को 
मिल गई कि--राम तें अधिक राम कर दासा । 
BLAS का Tal स्वार्थ वो लेकर नहीं चलत 
“मैं अपने लिए अधीर नहीं , 
वार्था यह लोचन नीर नहीं | 
क्या-से-क्या हाय | हो गया यह , 
रस में विष कौत बो गया यह ? 
जो यों निन प्राप्य छोड़ देंगे , 
प्राप्य wat उनके लेंगे? 
माँ ने न ततिक सममा-बूका , 
. यह उन्हें अचानक क्या सूफा fF 
जब चित्रकूट में कैवेयी रोकर अपनी करनी पर पश्चात्ताप रूप 
इछ प्रायश्चित्त कर चुकती है, तब ऊमिला मानो अपनी ओर देखने का 
भवकाश पाती है । वहाँ भी उसके हृदय में समवेदना का खात 
उमड़ रहा है-- 
Ro 
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“अपने तुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला , 
वह उस कुल बाला ने अश्रुतल्रिल से समस्त धो डाला |” 
चाहिए तो यही कि लोग डस विषाद की भीषणता को देखें 
और अपने कुछ में Got कलंक न ळगने देने की शिक्षा ग्रहण क्रें । 
साधारणतः विरह-षर्णन में देखा जाता है कि विरही जन सारे 
उद्दीपन विभावों को उपालम्भ देकर कोसा करते हैं । द्विजराज 
चन्द्रमा तक को कसाई कह देना तो कोइ बात ही नहीं, और भी 
न जाने क्या क्या नहीं कहा जाता । किन्तु ऊर्मिछा इस पिचार के 
बिरुद्ध मानो बिद्रोह करती है । 
चह सबका स्वागत करती है | इस कारण प्रकृति की शोभा में 
उसको अपने प्रियतम की आभा दिखाई देती है 
“प्रकृत Ghat, भा रहा जो उन्ही-स्ता।” 
आर 
“eat eat हे शशि, फूल, फूलो , 
eat fest पर as कूलो | 
यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, 
मड़ी.लगा दूँ, इतना पिये हूँ ।” 





असिन्धु के सपूत अरु सिन्धुतनया के बन्धु , न 
आकर-पियूष at gar के समुदाईं कैं» 
कहै पदमाकर गिरीस के चढ़े हो सीस, ; 
waft नाथ कुल-कारन कन्ह!ई के | 
ea के सुधाधाम काम विष कौ बगारे शरु » 
बनिता वियोगिनी सतावत wae कें” 
ऐरे मतिमन्द चन्द | आवत न तोहि लान , 
हवे कै द्विजराज काज करत कसाई कें । 
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कभी वह चक्रवाक को सान्स्वना देती है, कभी कोयळ को धेय 
| qual हे, कभी रता को अवसर से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती 
है, कभी कली को शिक्षा का पाठ पढ़ाती है। मकड़ी और मक्खी भी 
उसकी सहाबुभूति से बंचित adil अपने रुदन से वह एक पत्ता भी 
सूखा नहीं रहने देना चाइती आर उसे सरस बनाने के लिए अंचल 
पसार लेती है। अपनी वेदना का भी वह स्वागत करती है, और 
उसमें प्रियतम की स्मृति फी सिडास पाती है-- 
“प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहें दिन भारी , 
सस्ति, इस कटुता में भी मधुरस्मृति की मिठास, मैं बलिहारी ।” 
यदि मानव-स्वभाववश कभी क्षणिक भोय की छालसा उत्पन्न 
होती है, तो वह दूसरे ही क्षण सनसिज्ञ को अपने आस्म-विश्वास के 
बळ पर चुनौती देती है-- 
“मुझे फूल मतमारो , 
मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो | 
होकर मधु के मीत मदन पटु ठुम कटु गरल न गारो , 
मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो | 
नहीँ भोगिनी यह मैं कोई जो तुम नाल पारो , 
बल हो तो सिन्दूर बिन्दु यह--यह हरनेत्र निहारो | 
रूपदर्प कन्दर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारी, 
लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो ।' 
यदि इतने पर भी यह दिपांदिनी निवासन पाथगी, तो कहाँ 
जायगी ? वह तो यही कइती है कि “साकेत” में रहने का उसका 
| जन्मसिद्ध अधिकार है और वह बना रहे 
“sq बची लक्ष्मी पानी में सती श्राय में पठ , 
जिये उर्मिला, करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बंठ |” 
चह सहना चाहती है! दुःख की तो बात ही क्या, उसके पिता ने 
सुख के विषथ में भी उसे यही उपदेश दिया था--सुख को भी 
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सहनीय जानियो।' पहले उसे एक कामना भी थी। अपने वनगामीः 
स्वामी से वह इतना चाहती थी 

“or युग्म के सोने पर, 

निस्तब्ध निशा के होने पर 

तुम याद करोगे मुझे कभी, 

तो बस फिर मैं पा चुकी सभी ।? 
परन्तु अपने स्वामी को स्म्ृतिजन्य वेदना से बचाने के लिए वह उस 
चाह को भी छोड़ देती है, और कहती है--'मुझे भूल कर ही 
yaa में विचरे मेरे नाथ “परन्तु मुझे न भूले उनका ध्यान / 
"साकेत? के एक कोने में बठ कर इतनी-सी प्रार्थना करने का स्थान भी 
क्या उसे दुलम होगा ? वह रोती है, परन्तु आपकी किसी मर्यादा को 
भंग तो नहीं करती। जिस {प्रियतम के लिए वह रोती है, 
उसके लिये स्वयं उसीको जाने देती है। सीता से Sat शिक्षा 
उसने पाई है, चेसी ही गुरुदक्षिणा भी उन्हें चुकाई है। मेरी तो 
यही भावना है कि यदि ea में भगवान की करुणा के लिए 
स्थान है; तो 'सारेत' में ऊमिला के विपाद वे लिए भी वह निश्चित ३! 

प्रभु को चन में छोड़ कर उसके स्वामी ean में भी यदि उसके 
पास आ जाते हैं, तो भी वह 'जाओ? कह कर उन्हें वहीं zl 
देती है। राधा की प्रेम-पीड़ा और सीता की मर्यादा का भार वह 
घद्टन करती है फिर भी कभी कभी dee वह अपना जी हशी 7 
करे तो क्या करे, उसे जीना जो है। और, रोना तो उसे इतना 
रुचिकर हो गया है कि अन्त में भी वह यही कहती है-- 
“विरह रुदन में गया, मिलन में भी मैं रोज; 


gh और कुछ नहीं चाहिए, पद-रज घोऊँ.|” 
मैने तो रज धोने वाली समझ कर ही कुछ बूदें उसके रत पै 


संग्रह की हैं । मैं तो उसे यही कहते सुनता हुँ कि राम के सा 
घन न जाकर यदि > 
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“रहते घर नाथ तो निरा 
` कहती स्त्र उन्हें यही गिरा I” 
ad सेनिकों को संवोधन करते हुए WAR के समीप उसे इस 
प्रकार पहुँचते देखता हूँ 
“प्रकट हुई ज्यों कातिकेय कें निकट भवानी |” 
ag सैनिकों को लंका के सोने की लूट से रोकने के लिए ही 
वाँ पहुँचती है— 
“सावधान | वह GIT धान्य-सा धन मत छूना , 
तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि ही देगी दूना।” 
घायलों की सेवा के लिए वह लंका के युद्ध में भी जाना चाहती है; 
'परन्तु रोये विना मानो वह रह नहीं सकती । इसलिए वहाँ भी वह 
अपने रोने वी सुविधा कर लेती है और ae भी गाने के बीच i— 
“गा अपनों की विनय, परों पर रोजेंगी मैं ।” 
बापू, मैंने आनन्द से अधिक मान कर ही वह विपाद लिया है । 
भाप चाहे तो इने मानव-स्वभाव की एक विलक्षणता समझ कर ही 
‘aria’ में इसके [लए स्थान रहने दें । यदि यह ऊमिला के कतव्य में 
बाधक न होकर साधक ही सिद्ध हो, तो ga इस इस पर अभिमान कर 
हेने दीजिए । अपने प्रियतम के हास्य की अपेक्षा भी वह उसे अधिक 
मानती है— : 
ag, ATA तुम हँस कर भूल » 
रहूँ मैं चुध करके रोती | 
तुम्हारे हँसने में हैं फूल , 
हमारे रोने में मोती [6 
रोना उसने स्य स्वीकार किया है | उसे कुछ देर के लिए तब 
षह टोदती है, जब साधारणतः रोना चाहिए ! जिस दिन लंका में 
उसके स्वामी को शक्ति लगती है, उस दिन वह रोना छोड़ देती दै। 
उसके विषय में भरत से माण्डवी कइती दै— 
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“किन्तु बहन के बहने वाले शाँसू भी सूखे हैं धान , 
वरुनी के वरुणालय भी वे अलकों से we हैं ग्राज |” 
फिर भी उसके विपाद अधवा रुदन से किसी की वीरता की 
हानि हो, तो क्या इसका दायित्व उसी पर है ? 
रही भक्ति की बात, सो इसका भार भक्तों पः है। वह तो केवल 
अपनी भक्ति के विषग्र में कह सकती है, और उसे तो अपने रूप भौर 
गुण की अपेक्षा भी अपनी अक्ति का ही अधिक विश्वास है। एक 
आत्मा अपने परमात्मा में लीन होना चाहती है और कहती है-- 


“द्यति , देखते देव भक्तिको , 
निरखते नहीं नाथ, व्यक्ति को ।” 
हाँ, उसकी बहिन माण्डवी, जो उसकी और अपने स्वामी की तपस्या 
नित्य देख रही है, अचय कहती है 
“ट्व---अभागा देव, हमारा कर क्या लेगा , 
श्रद्धांजलि चिरकाल भुवन भर भर-भर देगा |” 
और कुछ न सही, ऊर्मिला आपके वाल्सल्य की अधिकारिणी तो 
अवश्य है। जनक के समान निष्ठा रखने वालों के प्रति उसका ऐसा 
अधिकार, उसके और स्वयं उनके, दोनों ही के लिए अनुचित नहीं । 
हमारे सम्प्रदाय में ऐसे भावुक भी सुने गये हैं, जो हमारे प्रभु को प्रणाम 
न करके आाझीषांद दिया करते थे, और ऐसे भी, जो बेटी के यहाँ 
भोजन न करने की भावना से अयोध्या में पानी भी नहीं पीते थे । 
मानस जैसे अच्ुपम धमंग्रन्थचा ली वस्तु आपने “साकेत? मे देखनी 
चाही थी, इसलिए कुछ भंग होना टीक ही 2 | परन्तु यह भी उतना ही 
ठीक दवै कि मैंने बापू की रस-विनोदमयी मार्मिक मनोंबृत्ति देखी है, 
और मैंने टाहसदाय को रोमियो-जूलियट की भेट नहीं भेजी। 
‘arta’ में मैंने, कालिदास की प्रेरणा से, उस प्रेम की एक 
झलक देखने की चेष्टा की है, जो भोग से आरम्भ होकर, वियोग | 
धेरता हुआ, योग में परिणत हो जाता है | प्रथम aa में ऊर्मिला भौर 
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ह्मण का प्रेम भोगजन्य किंवा कामजश्य है। उलीको योगजन्य 
अथवा wasted देखने के उद्योग में “साकेत? की साथकता है । 
wea ने अपने प्रेस को तप की आज्ञ में तपा कर BE किया है, 
पैसा चित्रकूट में दे ऊमिळा से कदते हैं-- 
“वन में तनिक तपस्या करके , 
बनने दो सुकको निज योग्य, 
भाभी की भगिनी ga मेरे 
अर्थ नहीं केवल उपभो्य |” 
बे सफल हुए हैं और अन्त में ऊमिला से कह सके हैं 
Cajal में ही रही wit तकठुम थीं मानो , 
grace में आन wae निन श्रासन नानो | 
नो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप कामी „ 
कह सकती हो घ्रान उसे तुम अपना स्वामी ।” 
इसी प्रकार Stasi ने अपने ग्रेम को वियोग के पानी से घं” 
घोकर उसका मेल Teal दै, और अन्त में वह विना साज-सिंगार 
किये अपने स्वामी के सामने आ गई दै। वह सखी के शगार एबुरोध का 
प्रयाश्यान करके कहती है 
“नहीं-नहीं, प्राणेश gua छले न जावें , 
जैसी हूँ मैं, नाथ gh वेसा ही पावें । 
शूर्पणखा में नहीं, हाय ! तू तो रोती है , 
घरी, हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है ।” 
इतने पर भी आपको उमिंछा का रुदन असहनीय हो तो उसे 
आपके पास भेजे देता हूँ ! गुरुजनों के सामने वह क्रिसी प्रकार अपने 
ea को रोक लेगी, परन्तु उसे भय 2 कि उसकी दशा पर 
बिचार करके आप स्वयं ही व्यधित न हो उठें । क्योंकि प्रसंग-विरोष में 
भाष चाहे agate कठोर बन जाये, परन्तु स्वभाव से तों कुसुमा- 
दपि ag ही हैं। कालिदास ने कहा है-- 
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““उष्णत्रमरन्यातपमम्प्रयोग।च्देत्यं हि यस्मा प्रह तिर्णलस्य |” 
इसी भय से ऊमिला अपनों से बचती रहती है-- 
“रोती हैं ak दूनी, निरख कर मुझे, 
दीन-सी तीन सासे, 
होते है देवरश्री, नत हत बहनें 
छोड़ती हैं vara! 
आली, तू ही बता दे, इस विजन गिना 
मैं कहाँ भ्न as, 
दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ 
शान्ति दूँ whe पाउँ ।” 
यदि आप उसे किसी काम में लगा दें, तो कदाचित्‌ वह कुछ 
भूली रहे । वह भी ag चाहती है— 
“मैं निन ललित कलाएं भूल न जाउँ वियोग-वेदन में , 
afa, पुःबाला-शाला खुलता दे क्यों न उपवन में |” 
बह तो आापकेलिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परन्तु 
डरती है कि उसमें कभी पानी मिला देख कर आप यह न कई ढे 
कि छोड़ा Fa बकरी का दूध भी । पानो, ef, आँखों का पानी । 
बहुत रोकने पर भी एक-आध घार वह टपरु पड़ा तो बापू दूध से भी 
गये, फिर चाहे उनके हाय Git में श्रान्ति का संचार ही TAIT 
न होने छगे | वह कहती है--- 
“बनाती रसोई, what खिज्ाती , 
इसी काम में शरान Haft पाती | 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना » 
खिलाऊँ किसे मैं ध्रलोना सलोना ।” 
यह न nina’ कि वह कातना-बुनना नहीं जानती, 
बदी बहन चित्रकूट में कोळ'किरात-भिरळ-घाळाओं से कहती eae 


| 
‘ 
Ri, 
; 
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“तुम ae नञ्च क्यों रहो अशेष समय में , 


Ga, हम कातें-बुनें गान की लय में।” 

परन्तु इस परिस्थिति में कदचित्‌ उसे रहँँटा देना आप उचित न 
समझें, क्योंकि किसी दिन अन्यमनस्क होकर उसने अपने हाथ में 
उसका तकुवा रगा लिया तो और भी विपत्ति है । ड़ सिंग के fag 
डाक्टरों को न जाने कितनी फीस देनी पड़ेगी । आप जैसे कौड़ी- 
कोड़ी का लेखा लगाने वाले ‘wide के लिए यह सुविधाजनक न 
होगा ! तकुबे के बदले यदि आग उसे तूली दें, तो ड&का उपयोग 
चह अवश्य करेगी । उसने कई चित्र बनाये भी हैं, एक का नाम है, 
५दुग्धर्वत्तका ? पसन्द हे ! 

प्रसंगाचुसार यह भी कह देता चाहता हुँ कि एक वार मैंने 
उसे आएकी बात का विरोध करते भी देखा है। faa feat आप 
चिरगाँव आ रहे थे, उन्हीं दिनों किसी सभा में बहुत से फूल लाये 
गये देख कर, उनके az जाने पर आपकी विरक्ति की बात सुनी 
गई थी । किन्तु ऊमिला कह रही थी 

“छोड़ छोड़, फूल मत तोड़ Hla, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह वैसे कुम्हलाये हैँ , 
कितना विनाश निज कणिक ane GY ५ 
दुःखिनी लता के लाल श्राँसुश्रों से छाये हैं | 
किन्तु नहीं, चुत त्ने सहर्ष खिले फूल सब , 
Dawe लो से जो तेरे मन mae, 

% गांधीजी अपने (९२५ के दारे मे जब २३ TAAL का चिरगांब 
पधारे थे; तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यद्यपि समय नहीं था, 
बिन्तु मैंने अपना प्रोग्राम बनाने वालों से कहा था किं इस दोरे में मुझे 
चिरगांब जाना ही होगा । मेरे लिए यहाँ दो-दो प्रलोभन थे । एक तो 
यहाँ मंथिलीशरणजी रहते हैं; दूसरे वे जानते हैं कि मैं लोभी हूँ, cafes 
उन्होंने मुझे पेसे का लोभ भी दिया । 
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नाये नहीं लाल लतिका ने भड़ने के लिए , 
गौरव के संग चढ़ने के लिए नाये हैं ।” 
परन्तु मैं समझता हूँ, इस भपराघ के लिए “साकेत? में आप इस 
चिपादिनी को स्थान .देने मैं कृपणता न करेंगे, संभवतः gaat sid 
पक्रडू कर “पगली !? कहते हुए हँस जायेगे । सचमुच यदि आप 
इसे पगली कह दे, तो फिर क्या पूछना ? यही तो वह चाहती है— 
“स्वनि, पागल भी यदि हो सकूँ , 


कुशल तो अपनापन खो aH I” 

यह अपनापन--ग्रह अहँभात्र=ही तो वह छोड़ना चाहती है, 
प्रियमयी होकर । परन्तु सखी इसे अपने आपे में ले जाती है भौर 
तब चह कहती है-- 
“उन्मादिनी कभी थी, विवेकनी ऊर्मिला हुई सखि, भ्रव है , 
घज्ञान मला, जिसमें सोहं तो क्या. स्वयं अहं भी कब है |” 

इस अज्ञान की प्राप्ति के लिए आप इसे आशीर्वाद देंगे या नहीं 
यह आप ही जाने । 

उसके विषाद के विषय में लक्ष्मण का कहना है— 

“पाप रहित सन्ताप जहाँ, 
घात्म-शुद्धि हो श्राप वहाँ।” 
मानो इसी भाव से अनुएाणित होकर ऊमिंळा कहती है- 
“सुख शान्ति नहीं, न हो मुझे , 

; ठुम सन्तोष, बने रहो gal” 
मैं नहीं कह सकता, आपकी संस्कृति की रक्षा करने में वह कहाँ 
तक समर्थ हुईं है; परन्तु उसने प्रयत्न अबश्य किया है, यह कहने में 
मुझे कोई बाधा नहीं जान पड़ती । 

मैं तो उसके विषाद की इळचळ को भौर भी बढ़ाने की इच्छा 
रखता था; परन्तु आगे उसमें और भाग न लेने के नियम पर ही 
आप मुझे निष्कृति दे दें, तो भी मैं समझूगा कि मेरा 





he Sr 
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आवेदन स्वीकृत हो गया ! और कहीं उस विपाद को आप 
भाषा की दृष्टि से सुन्दर मानने के साथ भाव की दृष्टि से भी 
असुन्दर न समझें, तो फिर आपका निर्णय मेरे पक्ष में है i 

जो दो, आपके युग में ऊमिला का स्थान बने रहने के fea ga 
आपसे समक्षौता करना ही पड़ेगा | इसीलिए तो मैंने आपको इतना 
कष्ट दिया है, और इसीलिए पुस्तक लिखते और छपते समय भी यथा- 
शक्ति मैंने आपका कितना ध्यान रखा है, इसके कहने की आवश्यकता 
adi: अब भी मैं नम्नताएवंक कहता हूँ कि भापका क्ट व्यर्थ नहीं 
गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे प्रभु के कितने निकट हैं । 
आपने मेरी प्रार्थना मान ळी और 'साकेत' के दूसरे संस्करण के लिए 
उसकी चुटियों की उपेक्षा नहीं की, इसके लिए मैं नहीं जानता, किस 
प्रकार अपनी FATA प्रकट करूँ । मधुर तो Ya बहुत मिला दे और 
अब भी मिल रहा है; किन्तु आपसे मैं जिस कल्याणकारी FE की 
कामना रखता था, उसके साथ आपने GR मधुर भी दिया है | 
उसे भी मैं सिर झुका कर ग्रहण करता हूं। मेरे पद्य आपको बहुत 
प्रिय लगे, इससे अधिक उनको और क्या सफलता मिल सकती है, 
एवं जैसा परशुरामजी के पत्र से ज्ञात हुआ, आपने "अनघ? और 
“साकेत? को आश्रम में पढ़ाने की nat दी है, इससे अधिक आप भी 
उन्हें क्या दे सकते थे। . c 

कष्ट के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ । आशा है, भाप सकुशलू € | मैंने 
सुन्दर लिपि-विषयक आपके विचार ल्ज्ञापूवक पढ़े थे । आज मेरी 
वह रजता और भी बढ़ गईं थी, और विवश होकर मैंने टाइपराइटर का 
आश्रय भी छे लिया था, तब तक अजमेरी बाहर से आ गये। 
उन्होंने कहा, यह पत्र तो मेँ अपने हाथ से लिख कर UF की सेवा में 
भेजूंगा, और प्रतिलिपि प्रस्तुत कर ati 


विनीत 
अजमेरी का प्रणाम । मेथिलीशरण 
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( महात्माजी का प्रत्युत्तर ) । 
यरवडा मन्दिर , 
भाई मेथिळीशरणजी २६-४-३२ 
आपका पत्र मिल गया। यह पत्र पत्र नहीं है, परन्तु काब्य है । 
आपने मुझको हरा दिया है। में आपकी बात समझ गया हूँ और 
उस ate से ऊमिला के विलाप को स्थान हवै । बात यह है कि सुको 
कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था | हमारे ateat का मेरा 
अभ्यास यरिँकचित्‌ है, साहित्य का उससे भी कम, भाषा का ज्ञान 
चसा हि | यह सब अपनी ब्रुटियों को जानते हुए मैंने जो असर मेरे 
दिल पर हुआ आपको बता दिया । मित्र वर्ग मेरी अपूर्णता जानते 
हैं । तो भी क्‍योंकि मैं सत्य का पुजारी हूँ, मेरा अभिप्राय कैसा भी हो 
चाहते हैं । ऐसे प्रेम के बश होकर मैंने आपको अभिप्राय भेज 
दिया था ! इसके उत्तर में आपके सुन्दर पत्र की, काव्य की, 
तीक्षा कभी नहीं कर सकता था । इसे मैं war, दुबारा पढुँगा। 
आर अब आपने जो दुष्टि दी है उस दृष्टि से "साकेत? फिर पढ़ना “ 
होगा । सुदिकिल यह है कि भगरचे आपकी भाषा बहुत आसान है 
तौ भी हिन्दी का मेरा ज्ञान अढप होने के कारण कहीं-कहीं समझने में 
कठिनता आती है। भौर हिन्दी का ज्ञान भी मेरा बहुत परिमित है, : 
यह भी कठिनाइ का कारण द्वोता ? । हिन्दी में ऐसा कोइ शब्दकाप 
है क्या, जिसमें से ‘ad’ आदि ग्रन्थ के प्रस्येक कडिन शब्द का 
अथ मिल सके ! मैं जानता हूँ. कि अधिक परिश्रम से बहुत-सी 
चीज़ तो ऐपे हि समझ gar = 
| भज्मेरोजी को मेरे बन्देमातरम्‌ । उनके भजनों का मुशे खूब | 
Ds र कृपा होगी तो दुबारा feat दीन सुनुंगा | 













ऊ 
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परिशिष्ट 
[rss] 
श्रीराम 
चिरगाँत्र ( झाँसी ) 
RD, & Rook 
faa सहळजी, 
मैं सोचता था, स्वस्थ होने पर आपका लेख पढ़ कर आपको TA 
लिखूँगा, परन्तु बहुत दिन हो गये, उस आशा में अब आपका अधिक 
अपराधी नहीं होना चाहता | कई दिन में थोडा थोड़ा करके मैं फिर 
आपकी लेखभाला पढ्‌ गया हूँ । आपने इतना लिखने की जो कृपा की 
है उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ । 
साधारण-सी बात को भी असाधारण बनाकर AEM करना 
उदार जनों का स्त्रभाव ही होता है। आपकी उदारता और सहृदयता 
~ y ~ = (ee टी 
तो इससे भी आगे बढ़ गई है । यही मेरे लिए बड़ी बात ह 
आपने लिखा है, “कवि की लेखनी से जब शब्द निकलते हैं 
तब वे कवि के वश में नदी र जाते 0 मुझे ऐसा छगता है, सहृदय 
रसिक उनसे इतना ग्रहण कर छेते छु fraat कहपना कवि भी नहीं 


कर पाते | 

मैंने कहीं पढ़ा था, उस्ताद गालिब अपने एक कतिता-प्रमी से 
अपनी किसी कविता की व्याख्या सुन कर CT बोल उठे थे 
“कसम खुदा की, शेर कहते वक्त यद बात मेरे दिमाग में न थी !” 

“भूल अवधि gu प्रिय से” वाले पद्य a "आआआ? और Sarat’ से 
आपने जो मध्या की उद्भावना ate वह मेरे सन में नहीं आई 
थी। मैंने तो वहाँ यही कहना चाहा था कि जागते में staat 
'अछे ही अवधि की GT भूल कर पीड़ा के कारण कभी अपने प्रिय को 
पुकार उठती थी, परन्तु स्वम में भी वह भवधि के पहले उनका आना 
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नहीं चाहती थी । यदि चे wal can में जा जाते तो “जाओ? कह कर 
चह जाग उठती थी । 

इसी प्रकार श्रीगंगाप्रसाद पाण्डेय ने “माइ सुख ua उसी 
छाती में छिपाई ot की एक नई व्याख्या सुझे सुनाई थी । परन्तु 
पीडित होने के कारण मेरा विकल मन उसे स्मरण नहीं रख सका | 

बुन्देलखण्ड में भी स्वामी के लिए "घनी? शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। इसी प्रकार ay को “बनी? भी कहते ४, विशेष कर 
गीतों मे। 

Bist के बहाने ऊमिला सभी पक्षियों से पले रहने की बात 
कहती है। 

"जरण किसे छलता है, उखड़ा हुआ अथवा भ्रष्ट वाक्य हो 
सकता है, परन्तु मेरे कहने का आशय यह दे कि शरण किसी को 
वंचित नहीं करता, आये हुए को छौटाता नहीं । 

पक्षियों का gaat ही ठीक है, परन्तु उन्हें “चारा” भी दिया 
जाता है। इसका यह आशय नहीं कि ga अपनी असमर्थता 
अस्वीकायं है । 

बहुत ही कृतज्ञ हूँ “विराट-रूपक! को अपनाने के लिए | 
विशेष कर जब श्रीरामनरेशजी fart जैसे साहित्यकार तन्तुवाय के 
ताने-बाने में डळझ कर उससे झुं झळा गये हैं । 

“ठहर सखी"* `°? सचमुच “विरमत विरमत सख्यो'**“ का हाँ 
अनुवाद जान पड़ता हे । परन्तु कृपा कर मुझे कहने दीजिये कि यह 
ज्ञानतः नहीं हुआ। होता भी तो “साकेत” में न wer जातां। 

‘fafaa पवन? वाली चतुष्पदी ( रुबाई ) में “प्रकृति सुकृत 
किया जा सकता है । 

“चियोगिनी के निकट चन्द्र अस्रुत से खाली 3,’ ag विष पूर्ण भी 
हो सकता है | परन्तु जब ae खाली हो गया है तब उसे WAITS 
क्यों न कहा जाय। “जो मधु दीने ही बने माहुर दीजे arte’! 

“उलट गई शयामा कहनेसे चन्द्रमा का प्रातःका लीन होना स्वयं सिद्ध दै ! 
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इस ओर बहुधा लोग बोरते हैं--अभी जाने दो, चौदह 
चक्कर wat और भायगे। एता नहीं, इस चौदह चक्कर खाने का 
क्या रहस्य है । ऊमिला घरती से जो चौदह चक्कर खाने की बात 
करती है छह चौदह वर्षों की अवधि को लेकर है। 

oF aqa को आप मिटा कर जाकर उनको लाउँ? इस पंक्ति के 
सम्बन्ध में, याद पड़ता है, स्वर्गीय पंडित रामचन्द्र झुछ ने 
कुछ वेसी ही बात कही हे जैसी आपने | कवि और ताकिक के क्षेत्र 
अलग-अलग होते हैं परन्तु क्या ताकिक यह सोच कर भी अपना 
समाधान नहीं कर सकते कि ऊर्मिला अपने प्रिय और प्रशुभों को 
चनवास के कष्टों से बचाकर घर लाने के लिए अपने भापको मिटा 
देना चाहती है । 

“तो जान ळें वे हम अश्रु पी रहे' में “इम? का प्रयोग हम लोग 
अथवा हम सबके अथ में है । 

मैं समझता हूँ, इतना यथेष्ट है। यद्यपि और भी कुछ साधारण 
बातें हैं परन्तु इस स्थिति में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती । आपकी कृपा के लिए पुनवार हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ और विलम्ब के लिए क्षमा याचना | 

मेरे पिछले पत्र के उपयोग के सम्बन्ध में आपने पूछा था | 
यदि आप आवश्यक समझे तो ठीक है । 


आप सनन्द होंगे । कृषा रखिए। 
आपका 


मेथिलीशरण 
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परिशिष्ट 
[ee] 


ऊमिढा के विरह-वर्णन को विशेषता के 
'कामायनी? के ag की उक्ति है: 
“सुखी रहे, सब सुखी रहेँ बस , 
छोड़ो मुझ अपराधी at 
श्रद्वा देख रही चुप मनु के, 
भीतर उठती श्रांघी को ॥” 
` जब्र मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर 
चुकता है, जब उसे इस बात की एतीति हो ने लगती है कि मेरे अद्या- 
चार के परिणामस्वरूप किसी दूसरे प्राणी को बड़ी कठोर यातन सहनी 
पड़ती है तो निर्मम करोर मनुष्य का हृदय भी पिघलने लगता है और 
उसकी यह इच्छा होने लगती है कि दुनियाँ के रूब प्राणो सुखी रहें। 
दुनियाँ के सब कष्टो का भार वह अपने ऊपर लेकर हुनियाँ को सुखी 
बनाने की इच्छा करने लगता है; ऐसा करके वह अपने अपराध की 
गुरुता का परिमाजन करना चाहता है। 
एक दूसरी स्थिति वह है जब मनुष्य दुख का गाइन पाठ पढ़ 
हेता है तो वह सहानुभूति की ओर उन्मुख होता है | साकेतकार a 
ऊर्माशि के वियोग-वर्णन में इस तथ्य की सम्यक्‌ प्रतीति कराई है । 
उदाहरण के लिए निन्नलिखित पद्मों को लीजिये-- 
“सुख दे सकते हैं तो दुखी-जन ही मुझे उन्हें यदि भेद श | 
कोई नहीं यहाँ क्या जिसका फोई अभाव मैं भी A | 
या ऐसी दुःखिंनी नहीँ क 
? हो 
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थह सच है कि सुख मनुष्य अकेला भोगना चाहता है और 
दुःख को दूसरों में बॉट कर; किन्तु ऊसला की यह भावना क्तिनी 
उदात्त है-- 

“कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई छभाव में भी मेटूँ १? 
उमिला सोचती है कि मेरे दुःख को देख कर शायद और 
किस्तोका ही ६श्ख ध्ळका हो जाय। 

[चयोगजन्य दु:ख के कारण ऊर्मिला के हृदय में प्रकति के प्रति 
सदय भाव उत्पन्न हुआ है जैसा कि नीचे की पंक्तियों से स्पष्ट है 
cng gral में ही, सरसे-हरसे-हँसे प्रति प्यारी , 
सबको सुख होगा तो मेरी भी aaa बारी ॥” 

जब ager पर विर्षात्त के बादल टूट पढ़ते हैं तब घह कभी- 
कभी यह कहता देखा गया है कि हे भगवान्‌! जैसा कश तूने झुझे 
दिया है, वह भौर facial न देना। यह एक जीवन का बड़ा भारी 
तथ्य है कि cra पड़ने पर मनुष्य वी बृत्तियाँ कोमल हो जाती हैं । 
कठोर से करोर धातु भी आग में Ge कर पिघछने लगती है। 

दुखी मनुष्य क्यों सबवे सुख बी वामना बरने wale, इसका 
कारण गुप्तजी की ऊमिला ने यह बतलाया है कि जब सबको 
सुख मिळने लगेगा तो कभी उसका भी सुख लौटेगा | अस्तु । 
ae चिर दिन तू हरी-भरी, बढ़, हुख से बढ़ छ(्ट-सुन्दरी 
में भी यही भावना ब्यक्त हुई है। डाळ से भळग हुए पीछे एत्तको 
देर कर उमिळा कहती है-- 

“तुम हो नीरस शरीर , 
gat हे नयन-नौर 
इसका उपयोग वीर , 

मुझको बतलाधो | 


लूँ मैं अंचल पसार, पीत पत्र, eer |” 


| 9 


“ee 
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हे भाई पोले पत्त! तुम सूख गपे हो, पेड़ से अळा होकर 
तुम निराधार भी हो गये हो । मेरे आँपु भों से सींचे जाकर तुम फिर 
हरे भरे हो सकते हो तो क्यान इन आँसुओं का उपयोग कर छो ! 
और फिर किम काम सें आयेंगे मेरे ये आँसू ! 
दुःख में ही ऐसी शक्ति ह कि वद इस चराचर जगत्‌ को एक 
सूत्र में बाँध सकता हं । पीले पत्ते पे ager स्थापित करने वाढी 
BMS की उपरोक्त उक्ति किततो मामिक द ! 
कुगाळ जब ATT ALA खा घठ तो उने हृदय का कारुण्य: 
भाव भौर भो तोत्र हो गया था । दुखो मनुष्य के हृद य में सदय भाव- 
नाभोंका संचार होना स्वाभाविक ह। आमलाको निम्नलिखित उक्ति को 
लीजिये 
“छोड़ छोड़ फूल मन तोड़, थाली, देख मेरा 
हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाये हैं ! 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है , 
दुःखिनी लता के लाल आँसुओं से छाये हैं ।” 
ऊर्मिला अपनी सखी को मना करती हुई seat है कि हे सखि! 
छोइ-छोड़ फूल मत तोड़; देख, मेरा हाथ Gard हो ये कैसे कुम्हळां 
गये हैं । ये फूल क्या हैं, टुःखिनी लता के प्यारे सुकुमार बच्चे gat 


बेचारे रो wei अरी! क्या तुम्हें इन बच्चों का विनाश देख. 
कर दया नहीं आतो ? हमारे क्षणिक विनोद में कितना वि नाश छिपा 
4 > 


रकार को भावना प्रसाद को इति भ 
'मुबस्वामिनी! में मन्दाकिती गा : 
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“यह कसक भरे BW सह ना। 
करुणा बन दुखिया वहुधा पर 
शीतलता फेलाता बह जा |” 
“आँसू? के निम्नलिखित पद्यां में भी gata मिळती-डलती भावना 
ब्यक्त हुईं है:-- 
“निर्मम जगती को तेरा, मंगलमय मिले उनाला, 
इस जलते हुए हृदय की, वल्याणी शीतल ज्वाला ? 
सबका निचोड़ लेकर ठुम सुख से सूखे नीवन में , 
बरसो ग्रभात [हिमक्न-सा wg इस विश्व-सदन में ।” 
| 'प्रियप्रवास? की यशोदा भी sas से Heat ह: 
ast gay रहित क्टिपी विश्व में हो न कोई, 
वैसी ही हो सरस सरिता वारि-शून्या न ea 
उधो सीपी सदृश न कमी भाग ge किसीका , 


मोती ऐसा रतन अपना थाह] कोई न खोवे।” 
ऊपर दी पंक्ति या में यशो दा के अपने दुःख की मामिक अभिब्यंजना 
हुई है। यशोदा भागे बहती दवी चली जाती £--- किसी वापिका की गो द्‌ 
















कभी कमलों से राहत न हो, पुष्पां वाली लता कभी पुष्पद्दीना न हो 
जाय, बृद्धता में feet का ege कभी न छीना जाय, किसी at जन्म 
भर की एजी कोई न छीन छे, किसी का स्व्यं-सदून भी विना दीपक के 
| ' न हो, किसी के दूरा की ज्योति उससे भलग न हो जाय। सकळ पीढ़ाएं 
| चाहे सहनी पड़े, किन्तु कभी मर्म-बेधी ष्यथा इस संसार में न हो । 
` [प्रयप्रवासबार ने आगे चलबर कृष्ण के प्रति राधाके ब्यक्तिगत 
स को विश्वव-प्रेम में विनिमळित कर दिया दै! 
शुप्तजी ने ऊमिला के विर्‌ह-वर्णेन में जो नूतन पारप 
, चह सदंथा अभिनन्दनीय है।उमिला स्वयं हु:ख उठा ea 


न परिपारी ग्रहण की 
'चाइती है 
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किन्तु दूसरे को तनिक भी हुखी नहीं करना चाइती । 

“साकेत? और aaa के nest रचयिता श्री मेंधिळीशरणजी 
के पास मैंने अने उक्त त्रिचार लिखकर भेजे और उनसे जानना 
चाहा छि इस तरह के विपोग-वणत की प्रेरणा उन्हें कहाँ से भौर कैसे 
मिली? क्या संघ्कृत-सादि में इप ताह का वियोग -वणन मिलता है! 
क्या कालिदास के ‘Aaza’ की निम्नलिखित पंक्ति से ऊमिका के 
वियोगनत्रणन की तुलना की जा सकती है ! 

मा भूरेव॑ क्वचिद्पि च ते fazar विप्रयोगः | 
अर्थात्‌ हे मेघ ! बिजली से तेरा कभी वियोग न हो । 
गुप्तजी ने इस मम्बन्ध में जो उत्तर दिया, वह यहाँ अविक 
उद्धत किया जा रहा है: 
चिरगाँव ( झाँसी ), नागपञ्चमी, २००६ वि० 


प्रिय सहलजी, 

कृपा-पत्र पाकर प्रसन्नना हुईं, बहुत-ब हुत घत्यवाद । निश्चयः 
पूर्वक यह कहना कठिन है कि पहले-पहल कब मुझतें एक Fah faa 
"परिपाटी के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुईं। यदि मैंने कहाँ राई संकेत 
पाया हो, तो उसका भी कोई स्मरण ga नहीं है । यह मैं इसलिए 
कह रहा हूँ कि पवर्तो लेखकों को, अपनी उद्द॒भावनाओं के लिए, | 
प्रायः अपने पव॑त्रत्तियों से awa रहना पड़ता हैं । “मेघनादुवध के 
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| छिखने का साइस कर रहा हूँ। 

संभवतः मेरे अज्ञात संस्कारों ने ही विश्रोग का ऐसा वर्णन 
करने को gh प्रेरित किया है ‘alka की भूमिका में किती अन्य का 
aa अपद्वरण करके HA यह ast लिया fe staat फे वियोग- 
चणन में मैंने स्वच्छनदता से काम लिया है । ga qe बात खळी थी 
कि जियोगिनी अपने दुःख में दूपरे को भी सुखी न देख सके और 
सृष्टि के स्वाभाविक विकास में बांधा बनकर Ra उद्‌गार प्रकट कएने 
wi, असे 

ga कै दुजराज कान करत कसाई के ।” 

जिस जाति के पुरप 'कामये दुम्खतप्तानां प्रणिनामातिनाशतम्‌ 
तक जायें, उसमें GA झमिछा का यही कहना उचित लगा कि 


| सो हँसो हे शशि, फूल, EA! 
faite’ के सम्बन्ध में बापू के साथ हुए अपने पत्र-व्यवहार में भी 
मैंने इस विपय्र की कुछ चर्चा की है । 
यह दूसरी बात दै कि हमारी अन्तःप्रकृति का प्रभाव बाहा 
प्रकृति पर पड़ता जान पड़े और वह हमें अपने सुख-दुख में सहानुभूति 
प्रकट करती दिखाई दे । यह कोई विस्मय की बात नहीं कि-- 
“सरल तरल faa ठुहिन-कणोँ से हँसती हपित होती है » 
चति प्रात्मीया प्रकृति हमारे संग उन्हाँ-से रोती है 
er ` शोपियों की वह बात भी समझ में आती है-- 
2 “मधुवन ga कत रहत हरे ! 
` विरह-वियोग श्यामसुन्दर के ठाढ़े कष त नरे P 
इस उलहने में तुच्छ स्वार्थ की भाव है । परन्तु ` परः 
गोपिय वन को हरि क्‌ a 


समझती ह “i aE 
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‘sq जो हरियाली है सो सव आशा के कारण है , 
कुसुमिता, वह पूर्वस्मृति की किये पुलक धारण है । 
वह शाता है, यही सोचकर भा नाते हैं फल भी , 
इश्वर नाने अब कया होगा, भारी है पल-पल भी ।' 
उद्दीपर्नो के कारण वियोगिनी को पीड़ा पहुँच सकती है, परन्तु इसका 
दोष भी ऊमिला उन्हें नहीं, अपने ही को देती है-- 
“फूल, खिलो आनन्द से, तुम पर मेरा तोष , 
इस मनसिज पर ही gh, दोष देखकर रोष I’ 
इस रोप को उसने एक गीत में सीधे-सीधे प्रकट किया है-- 
“मुझे फूल मत मारो,” "इत्यादि | 
यह मानने में at ee कोई आपत्ति नहीं कि age को नाचते 
हुए देखकर ऊर्मिला के उधर न जाने में उद्दीपन से बचने का भी 
व्यंग्य हो सकता है। यदि मेरी आँखों में पीड़ा है और कहीं दीपक 
जळ रहा है, तो उचित ast? कि में उस भोर न देखूँ ae तो 
ओछापन होगा कि उसे बुझाने का उपक्रम करूँ । जब ऐसा उद्दीपन 
राला नहीं जा सकता, तब भी ऊर्मिला यही कहती है-- 


बरस घटा, बरस में संग , 
सरसे सब अ्रवनी के अंग । 





सिलल eae ॒ 





नद्यं को वह कैले कोस सकती है ? उसमें तो उसे. अपने | 
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फिर भी में नहीं जानता, जिस भाव से, मैंने अपने जानते नये 
रूप में ऐसा वियोग-वणन किया है,वह कहाँतवठीक है। इसका विचार 
तो भाप ही लोगकर सकते हैं । यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक लेखक की 
व्यक्तिगत अनुभूतियाँ उसको रचना में भी छळक पड़ती Ft 
अपने पर कष्ट आनेसे क्यों मनुष्य स्वयं कष्ट सहकर भी पर-घुख को 
इच्छा करने लगता है? इस सम्बन्ध में आपने जो सम्भावना एं प्रकट की 
हैं, उनमें, उचित समझे तो, वियोगिनी के संतोष की आप एक यह सम्भा- 
वना भी बढ़ा सकते हैं कि जिन उद्दीपनों ने ga पर अस्याचार किया 
है, उन्हें मेरे ही एक-दूसरे सजाति जन ने संयोग में अपना सेवक बना 
रखा है। परन्तु इस संभावना के लिए सुझे तनिक भी आग्रह नहीं । 
“मा भू देवं क्वचिदपि च ते विद्य॒ता विप्रयोगः” बढ़ी सुन्दर पंक्ति 
है। परन्तु मेरी तुच्छ सम्मत में इसमें आशीवाद feat शुभकामना के 
रूप में यक्ष ने उस काम का प्रतिदान ही aa को दिया है, जो उसने 
उससे छिया है अथवा लेना चाहा है । 
मेरी दशा इन दिनों ऐसी हे कि इतना ही लिखलिखाकर मैं 
आन्त हो उठा हूँ । फिर भी में हृदय से आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने 
मुप्ते अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया है । आप सवथा 
स्वस्थ सानन्द होंगे । ऐसी ही कृपा बनाये रहिए । 


आपका 
(ge ) मथिलीश्वरण 
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The Deihi Municipal © 
hss, ‘by two separate 2 
decided to regularise all unautho 
vised residential construction: 
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: Express News Service 7२७ Congress | 
BHARAT TELEVISIONS NEW DELHI, Sept 25. eee two met 
7 MUNICIPAL MARKET. ) The Delhi Pradesh Congress yopolitan ie 

CON a OUTER CIRCLED Committee has demanded that the de 

¢ demolition of unauthorised tener 

WE HAVE NO BRANCH, PH: 320586 6} अमल बदल गाल लत A ate 
be suspended immediately and 
an cnguiry committee be nonii- 
nated w examine the claims , of 
the affected residents, 


The DPCC eall followed a tour 
of the residential locality by two 
former Ministers, Mr Chandrajit 









